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वितृकुल के समुद्धारफ, श्री सीताराम फे उपासक 
पृज्यपितृय्य 
थ्री स्वामी सियावरदरण 
को 
सादर समर्पित 


जगति. निखिलविद्यासिन्धुमुप्टिल्धयानां 
परभणतिपरोक्षा युज्यते सज्जनामाम्‌ । 
लदिह मम प्रबन्धे दूपणं भूपणां वा 
भवति यदि विदग्धेस्तद्धवश्यं विमृश्यम्‌ ॥॥ 


परोवाक 
हि जज क 


सस्कृत ही विध्व वा यह प्रनम्य साहित्य है, जिससे मातयता की प्रथम 
झभिव्यकिति था परिचय मिलता है। सस्वृत साहित्य थे द्वारा सुदृर प्राचीन युग 
से भ्राज हक वे मात्व मे स्रेष्टत्तम विचारों वी सरिता प्रवाहित हुई है। इसमें 
कोई सम्देंह नहीं वि 5िश्व वे प्रनेव भागों मे प्रच्छी से झच्छी भाषायें विव- 
सित हुईं भ्रौर उनमे सत्साहिप्य वी सर्जना हुई, पिन्‍्तु उत सब कौ चसव- 
एमक गुछ शतादियों तव ही रही झौर प्रन्य भाषाप्रों वो प्रपने स्थान पर 
प्रतिष्ठित धरबे' वे त्वय विलीन प्राय हो गई । बेंवल सरदत ही भ्रम रही, 
जो विश्व वी प्रम॑रय भाषाझ्रो को प्रनुप्राणित वरती हुई, स्वय इतनी उदात्त, 
लावण्यमगी भ्रौर रस निर्भर बनी रही कि झाज़ तक भारत कौया विश्व 
थी कोई भाषा उसे दुरवर्ती बना देने वा साहस नहीं बर सवी । ऐसा छगता' 
है कि जिन महामातवों मे सस्शत वा आदि काल से पत्लवन किया है; उत्हे 
हिमालय ने एक उँचाई दी है श्लौर गया ने उन्हे पायन शवित दी है, जिसये' 
बल पर उतवी सर्जना भ्रतुत्तम भौर ग्रमर है। 


परतन्त॒ता की शूप्रताशों से निगडित भारत मूछित सा हो कर प्रात्म- 
विस्मृति ये क्षण्यों में श्रपनी स्वशिम उपलब्धियों पौखोने सा खगा था। 
ह्वतन्ध होने पर भी भाव पारतन्थ्य वी शृसखत्ायें प्रभी वह नहीं तोड पा रहा 
है। उसने भ्रपना देशाधिपार तो शर्न ने बहुत पोया है वालाधिकार 
को भी नगष्य सा मान मर तीम्र गति से विसोी श्रोर पही कुछ खोजने जा 
रहा, उनकी पद्धति पर, जिनदी दापनी निजी उपलब्धियाँ शाइवत सात दण्डों 
से ध्रॉकने पर विगलित सी सिद्ध होती हैं। 


भारत सदा से महामनीषियों या देश रहा है। उन महामनीधियों ने 
मानवता को प्रपने जीवत-दर्धान दे! प्रकाश से श्रपने निजी क्‍र्मयोग के 
द्वारा जहाँ तव हमें पहुँचाया है. उसवे शझागे हमे जाता है। उनवे' घाशवत, 
दिव्य और सास्ट्रतिक नाद में श्रापका दिया जो पुष्ठ घटिया है वह घिस कर 
चैंते ही मिट जायेगा जैसे गया जत में कृडा-बरकट। सस्कत की बाग्घारा 
में जब झाप स्नान बर्ते हूँ तो कोदि वोद़ि वर्षों डरे महामनीषियों भोद 


(ष) 


महंपियों की विधार-तरगिणी भाष फो उत्त अमम्त ज्ञाग/ दर्शन द्योर रस नी 
भोर उन्मुक्त कर देतो है, जो सदा सदा थे लिए ध्ाप को पुरणंता प्रदान 
करते हैं । 

उपर्युक्त विचारों से प्रेरित हो कर सागर विश्वविद्यालय ने शाधुनिक 
सास्कृतिक निधियो का अनुसन्धान करके उन्हें लोकोपयोगी बनाने का प्रयास 
विग्रत तीस वर्षों से किया है। कार्य विद्याल है। इस महायज्ञ में अगशित छोटे- 
बडे छात्रों का योगदान रहा है। इनम डा० रामगोपाल मिथ या इतित्व प्रापके 
समझ्ष है । इन्होने उन्‍ननीसवी झौर वीसवी झती वी सास्‍्द्वतिक वाग्यारा में 
समाज को झवगाहन करने की जो सुदिघा अपने शोध निवन्श द्वारा प्रदान की 
है, इसके पीछे उनकी तपोमयी साधना है। ग्रा्षा है? भविष्य में भी उनकी 
साधना निरन्तर नई-नई दृतियों के द्वारा भारत म भारतो का प्रवाश 
समुज्ज्वल करती हुई लोक को दाइवत पावन पथ पर अग्रसर करती रहेगी | 


रामज्ो उपाष्याय 
एम० ए०, डी० फ्लि०, डी० लिद० 
झ्राचायं एव प्रध्य 
संस्कृत विभाग 
सागर बिश्वविद्यालय 
सागर, म० भ्र० 


सिद्धवाक्‌ 


'सस्वृत पत्रवारिता का इतिहासः नामक पुस्तव को जैंने यत्र छत्न बड़ी 
सावधानी के साथ पढा । उन्‍नीसवी तथा बीसवी शती वी समस्त सख्त 
पत्र पत्रिकाग्रों का प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत पुस्तक मे प्राप्त हो जाता है 
सन्‌ १८६६ में काज्ञीविद्यासुधानिधि नामक मासिक पत्रिका वे प्रवाशन 
से ही मह्यृत पंत्रवारिता का इतिहास प्रारम्भ होता है। काशोविद्यासुघा- 
निधि तथा फाव्यमाला इनें दोनो पत्रिकाओं में सस्हृत के अप्रप्रकाशित 
दया दु्लभ ग्रथो का प्रवाशत होता था ॥ श्रीमान्‌ विद्यावाचस्पत्ति पण्डित 
श्री अप्पाशास्त्री राशिवडेकर की सस्कृतचर्द्रिका प्रकाण्ड पण्डितों का मन- 
स्तोप बरने में समर्थ हुई थी। बुछ पत्रिकाशो म केवल सत्दृत की समसस्‍्या- 
पूर्ति ही प्रबाश्ित होती थी । त्रैमासिक मासिक, पाक्षिव, साप्ताहित तथा 
देनिक सभी श्रकार हें सल्कृत पत्र पिछले सौ वर्ष में श्रकाशित होते रहे हैं । 
कुछ नियमित, कुंछ प्रतियमित, बुछध दीघंबालस्थायोी तथा कुछ प्रह्पवाल- 
स्थायी रहे । इन पत्र-पत्रित्राओं के सम्पादकों का प्रमुख उद्देश्य सस्कृत भाषा 
का प्रचार तथा प्रसार करना था। प्रभिनव गद्य-पद्ममथी रचनाओ्रो तथा नव- 
सब कथा आस्यायिकाग्रों से ये प्रत्रिकाएँ मण्डित रहती थी ) सस्हत प्थर- 
पत्रिकाझों के सम्पादकों के सामने दो प्रधान समस्याएँ रही | पहली लेखों 
के लेख नही मिलते थे । दूसरी ग्राहक झुल्क नही भेजते थे । 

इन सम्पादक विद्वानों की सस्क्ृतानुरागिता, सस्कृत निष्ठा तथा त्यागभावना 
ही सह्कृत पत्रिकाओं के प्रकाशन का एकमाचर भ्रवलम्नन थी। लेखकों तथा 
ग्राहकों के प्रभाव की चर्चा प्राय सभी सस्हृत्त पत्रिकाओरो के सम्पादवीस 
बबतव्या तथा मिबेदन टिप्परिधिया मे मिलती है। प्रतिवादभयकर श्री श्रष्ण'ज्ू रा- 
चाय ते तो अपनी वेदिकमनोहरा नामक मासिक पत्निका स्वयं ही चलाई । व भी 
भी किसी लेखक का एक भी लेख स्वीकार नही क्या। उत्होन सत्‌ १६६३ 
में मुझे स्व कहा था 'जव मरी लेखनी म शव्ित नहीं रहेगी, तब दुसरे 
लेखतो मी शरण लूंगा' । पण्डित प्रवर श्री भ्रप्पाश्षास्त्री और प्रतिवादभय ड्धूर 

श्री प्रण्ण॒द्भराचार्य इस शताब्दी के उन सिद्धवाक्‌ तपस्वी तथा बीतराग 
बद्धानो म से हैं, जिन्‍्हीने ग्रपता सम्पूर्ण जीवत संस्कृत की सेवा मे निस्वार्थ 


(१०) 


भावना से समपित कर दिया । पण्डित श्री भ्रप्पाशास्‍्त्री ने अपने स्वरचित 
अनेक उपन्यास, आलोचनाएँ, निवन्ध, रवोपज्ञ टीका टिप्पणियाँ, काव्य तथा 
गीत प्रकाशित करके भ्रपनी पत्रिका को चलाया था झौर भगवती सुरसरस्वती 
की प्रनोखी सेवा की थी । मैं उन सभी सम्पादबवः विद्वानों के चरणों में सादर 
तथा सभस्युन्मेष श्रद्धास्जलि भरवित करता हू, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, 
त्याग तथा तिप्ठा से इन संस्कृत पत्निकामो को सेंजोया था । 


मुझे वडी प्रसन्नता है वि डा० राम गोपाल मिश्र ने श्पनी पुस्तक 
में सस्कृत पत्र-पत्रिकाओ के ऐतिहासिक क्रमिब परिचय बे साथ सम्पादको 
के व्यवितित्व, पाण्डित्य, चली तथा सस्कृत प्रेम-निष्ठा वा पूर्ण तथा प्रामा- 
शिक परिचय प्रस्तुत किया है। सस्हृत पनवारिता पर यह प्रथम पुस्तव 
है भर मुझे भ्राद्या है कि सस्कृत वे विद्वान इसस प्रेरणा तथा लाभ उठा- 
येंगे । यदि परिश्चिष्ट मे उत मूल ग्रथो वी सूची जुड जाती जो काशोीविद्या- 
सुघानिधि त्तथा फाब्यप्ताला झादि पत्रिकाओं में प्रदशित हुए थे तो सस्कृत्त 
पण्डितो तथा आधुनिक श्ोबच्छात्रो का महान्‌ हिंत होता! सतत 
पत्रकारिता के इस अछूते क्षेत्र पर श्रामारिक सामग्री घुटाने की प्रथम 
प्रकल्पना के प्रवसर पर मैं, मेरे सहकर्मी युवा पण्डित डा० राम गापाल मिश्र 
बा हादिक स्वागत कर. हूँ । मुझे पूरा विश्वास है कि सस्क्ृत जगतू डा० 
मिश्र की अनेक प्रौढ रचनाओं से वालान्तर में लाभान्वित होगा । 


रफ्तिक विहारी जोशी 
आ्राचाय एव ग्रध्यक्ष एम० ए०, पी एच० डी०, डी० लिट० (पेरिस) 
सस्कृत विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


वाग्द्वारं 


इद गुरुम्य पूर्वेम्य नमोवाक प्रशास्मरे 

सह्दृत पत्रकारिता वा इतिहास नामक पुस्तक विद्वानों वे समक्ष श्रस्तुत 
बरत हुए मुझे अपार हप॑ हो रहा है वयाकि साहित्य के इतिहास में सस्वृत्त 
पत्रवारिता सर्वथा धपेक्षित पक्ष रहा है। आधुनिक सस्द्ृत साहित्य वे 
अध्येताओं के लिए इस पक्ष वा प्रामाशिक इतिहास श्रव तक झ्नुपसब्ध था। 
सस्तृतज्षो वी भी सामान्य धारणा है वि महाभारत के प्वोँ वी सम्या 
से प्रधिव' शायद्‌ ही सस्कृत की पत्र-पत्रिकायें प्रवाशित हुईं हो | इस धारणा 
का निर्मूलन प्रद्नत ग्रथ से सहज ही मे हो जायगा ग्रौर साथ ही यह भी 
प्रतीत होगा कि उत्तीतवों धरती में ही ऐसी अनेक पत्र प्रतिकाये प्रवाशित 
हुई हैं जितवा प्रखर स्वर श्राज भी दिल्लायो को मुखरित करने में समर्थ है। 

सस्कृत पत्रकारिता वे इतिहास पर जब मेंने कार्य वरना झारश्भ किया, 
उस समय ऐसा लगाथा जैसे मरुस्यल में जलाल्वेपण पर रहा हूँ परूु 
धीरे धीरे विपुल पत्न पत्रिकाशो के मिलने से बाय सुबर होता गया। प्रारस्भ 
मे नेक विद्ातो से नोचितस्तव विपय या दीघ्र स्वर सुमता रहा। कई 
विद्वानों ने यही कहा वि. कौन इन्हें पढता है न तो ये सुन्दर चित्रों से सुसण्जित 
रहती हैं वि' इन्हें बच्चे देख सके श्रोर न भ्रीढ निवन्‍्ध रह हैं कि विद्वान 
इन्हें पढे । अत सस्कृत पत्रकारिता श्रत्प प्रयत्व से कोति-कौमुदी को घीध्र 
श्राप्त करने वी चेष्ठा मात्र है। महाकधि वालिदास श्रपने को मन्दमति कह 
कर कवि-क्म में प्रवृत्त हुए परन्तु प्राज ये सम्पादक श्रपने को सर्वेश्ञ मानकर 
पत्न पत्निका में प्नर्गल सामग्री प्रकाशित वरते रहते हैं। सह्द्ृत् पत्रकारिता से 
बुद्धिवधन तो दूर रहा, भ्रव्युत भ्रव्यवस्यित एवं ब्टिधूर्ण मुदरख से भ्रय॑ शात 
की झपेक्षा भनर्थ की प्रतीति होती है--भादि बाते मुझे इस विषय पर 
बाय॑ करते समय व्य रहिंत प्रतीत हुई । ग्राहकों, सम्पादको आदि के विचारो 
स प्रवगत होते पर ऐसा लगा जैसे यह सब सस्कृत पत्रकारिता की गरिमा को 
ते जांतने वे. मासण हुआ है । इंस विषय की गरिमा ने ही मु ढार्य बरतने 
नो प्रेरणा प्रदान वी दै। यद्यपि इस कार्य मे आने वाली अनैक कठिवाइयो का 
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भरीभांस था। ससस्‍्कृत की श्रधिकाश प्राचीन पत्र पत्रिकाओं की भ्रतियाँ दुष्प्राप्य 
है । जो मिलती भी हैं, दे भ्रघूरी हैं॥ इन जीर्ण ज्षीणें पत्र-पत्रिकाओरो को उप- 
लब्ध कराने मे अनेक महनीय विद्वानो का सहयोग रहा है । जित विद्वानों और 
महानुभावो के परामझ्ें झौर वरद हस्त से यह वार्य सग्पन्न हो सका है, उत 
मे कीर्तिशेप प्रख्यात मनीपी पद्मभूषण महामहोपाध्याय योपीनाथ जी कविराज 
तथा प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती जी का मैं स्मरण करता हूँ और उनके उपकार 
के लिए अधमर्णता स्वीकार करता हूँ। सस्कृत-ससार के भ्रक््यात विद्वान पदूम- 
भूषण डा० बे० राघवन जी का विशेष कृतज्ञ हैँ जिन्होते समय समय पर मेरा 
मार्ग दर्शक किया है. और मद्रास में रहते समय मैंने उन के निजी प्ुस्तकालप 
का सदुपयोग किया है। इस समय पश्रन्य बिदानों से प्रतिबादभयकर स्वामी 
श्रष्ण इगराचार्य (काची), डा० रुद्देव त्रिपाठी (दिल्ली), डा० लक्ष्मण 
नारायण शुक्ल (इन्दोर), श्री गरोश राम क्षर्मा (उदयपुर) तथा अ्रन्य अ्सस्य 
सस्कृत पत्र पत्रिकाग्नो के सम्पादकों वा आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्‍्हँति 
अनेक प्रकार से मेरी सतत सहायता की है 


संस्कृत पत्र पश्रिकाओो की भ्राप्ति के लिए मैंने भारत भूमि का परिभगमश 
क्या । उत्तर से दक्षिण तक देश-दर्शंन का अपूर्द अवसर मिला है। प्रनेक 
प्रख्यात मनीषियों के सम्पर्क में आने से मेरा तमसाष्छनन पथ सतत सत्परा- 
मर्श ज्योति से श्रालोवित होता रहा है। मद्रास, बगलौर, मैसूर, कलकत्ता, 
काशी, उज्जयिनी, लखनऊ, प्रयाग, श्रीनगर, वम्बई, दिल्ली झ्रादि स्थानों 
में जाकर अनुसन्धान किया और अनेक विद्वानों के सम्पर्क में भाने का सौभाग्य 
मिला । इन स्थातों के अनेक ठिद्वानों ने लुप्त पत्र पत्रिवाग्रो का परिचय 
प्रदान वर मुझे भनुग्रहीत क्या है। उन सबका प्रवन्धकर्ता यावज्जीवन 
इतज्ञ है। में उत सभी सम्पादकों को सादर, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ 
जिनका त्याग, उत्साह प्रौर भारती की सेवा से सम्बन्ध रहा है। सस्द्ृत 
पत्रवारिता को सौभाग्य से विशिष्ट पत्रकारों वा योग तथा प्रत्येक प्रदेश के 
मूघ॑स्य मरीपियों का सहयोग मिला है | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा झाचार्य 
महावोर प्रसाद द्विवेदी भी सह्दृत पत्ररारिता से सम्बन्धित रह हैं । 


विश्व साहित्य मे पत्रकारिता एक प्रभिनव कोटि का साहित्य है। भारत 
मे इस कोटि वे साहित्य का विवास विविध भाषाओं मे हुप्रा झौद इस विवात्त 
का इतिहास तत्साहित्य में रवि रखने वालो को ब्राप्त है। किन्तु दुमग्यवध 
पध्रभी तक सस्कृत पत्रवारिता के सम्बन्ध में सस्दृत वे विद्येपज्ञा को भी पर्योप्त 
ज्ञान नही है । साधारणत सस्शतजो के लिए ये पत्र-पत्रिकायें भशात रही 
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हैं । सस्दृत में प्रवाशित दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, माठिक, त्रमासिक आदि 
पत्र पत्रियाओं का परिचय पझनुसन्धानात्मक प्रणाली पर 5स्तुत यह प्रथम शोध- 
प्रवन्ध है । जहाँ तक शोध की वैज्ञानिक भ्रक्रिया का सम्बन्ध है; मैंते उसका 
सतत प्रनुपालन किया है, फिर भी अपनी परिधि के भीतर हो उसकी परि- 
प्रमा है। परित्रमा वे मच्य स्थित लक्ष्य विग्रह वा परित्याग नही क्या गया है ॥ 
उन्‍नीसवी दादी वे मध्ययुगावन्तर सस्कृत पत्रकारिता था इतिहास प्रारम्भ 
होता है । उस समय से लेकर आजतक भारत के प्राय सभी भू-मागों से 
सहझ्कृत पत्त पन्निवायें प्रकाशित हुई हैं । संस्कृत पत्रकएरिता प्रदेश विशेष की 
घरोहर नही है। वह कदमोर से बन्‍्यावुमारी तव तथा बच्छ से वामरप तव' 
प्रसृत है। इसका भायाम विश्वास है भौर दा यदु ही ऐसी कोई भारतीय भाषा 
हो जिसकी प्तकारिता इतनी व्यापक परिधि उन्‍्मीसवी शत्ती में रख पायी है । 
इस झसीमिति परिधि के भीतर ग्रनेद महा* नीधिण्गे न प्रपनी मातृभाषा वा 
मोह त्याग बर सस्वृत पश्चकारिता प्रपनायी है । इतमे महनीय रचनाओं का 
अनाशन हुआ है । इन पत्र प्तिकाप्रों का आचन्त अनुशीलन किये विना 
आधुनिक सस्कृत साहित्य की विविध एवं वैचित््यपूर्ण ग्रतिविधि का ज्ञान 
नही हो सकता है । 
भारत वर्ष बे लिए विगत सौ वर्ष बा इतिहास सामाजिक भौर 
सांस्टृतिक भ्रभ्युत्यान वी दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ठ रहा है । भनेष 
छल पुयल का सम्यव निश्पण सस्दृत पत्रपत्रिवाधों मे हुआ है । 
सावंदशिन' झ्ौर समवालीन प्रवृत्तियों वा ज्ञान यदि एव भाषा के माध्यम से 
प्राप्त बरना है तो सस्हृत पत्र-्प्रिवाप्रो वार पर्यालाचन करना ही पड़ेगा । 
इसमे इस भनाकलित तियतवालिक साहित्य बे साथ साथ प्रत्यव पन्न पत्रिवा 
वा परिचय प्रदात विया गया है। यद्यपि भ्राज सस्शृत में भी रेडियो पत्रकारिता 
पदप रही है परन्तु बह दृश्य विधान से परे है ॥ बेवल श्व्य है। इसी प्रषार 
स्वातन्प्य प्राप्ति ने पदचात्‌ भारतीय जन-जोबन में संस्दृत भनेक भ्रवार से 
प्रपतायी घयी है। यन्दे मातरम्‌, सत्यमेव जयते, योगक्षेम वहाम्यहम्‌ु, भद्दनिरं 
संवामह दधादि दावय मिलने पर भी सरइत यत्र पत्रिराप्रों मे सल्हृत मे महत्व 
वा प्रतिपादन सतत हाता रहा है । 
प्रस्तुत शोध प्रमन्‍्य के भषम प्रध्याय में सस्टृत पत्रकारिता के प्राचीनतम 
रुप, विवाग-त्रम भौर उनप प्रयास की प्रेरणा बश्ित है । इसो ध्रच्यायं 
हे प्रारम्भ म पूर्वाचार्पों गे शोपष का इतिहास भी बशित है। परम्परा से 
प्राप्त ज्ञान आग वर हूपा *॥ घन्र॒पूर्वादारयों को विधारसा वा सम्बत 
सतत शहादा मिद्ध हुध्ा है। उसमे सशापन धपेक्षित पा, जिसे मैंने भ्राएन्त 
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किया है। पूर्वाचारों वी विचार सरशि में नवीन तथ्य सामने आते गये हैं। 
इसके पश्चात्‌ घनेक अध्याथा में उन्‍नीसवी और बोसबी दाती में ग्रद्यावधि 
प्रकाशित विविध प्रकार की पत्र पत्रिकागा का विवेचन क्या है । ऐसी भी 
पत्र पत्िकाओं की चर्चा मिलेगी, जिनके श्रक प्राज अमुपलब्ध हैं, केवल उनकी 
सूचना अन्यत्र मिलती है। मस्त पत्र पत्रिकाक्‍्नो के प्रकाशन के उद्देश्य 
का सप्रमाण विवेचन भ्रग्रिम सोपान है। इन पत्न पत्रिकाओं के सम्पादको 
को भग्रनेक विषम परिस्थितियों वा सामना करना पडा है । स्व धस्ति- 
त्व के रक्षा की अ्रगली सीढी है। सप्तम अध्याय मे विशिष्ट सम्पादकों का 
जीवन वृत्त वर्णित है । प्रत्यव सम्पादक का परिचय एवं चित्र सयोजन के नारद- 
माह वा मंग धनाभाव क का रख हुमा है जिससे समस्त सस्क्ृत पत्र पत्रिवायें 
ग्रस्त रही हैं, फिर उनका इतिहास वयो न हो ? आठवें अ्रध्याय में सस्दृत 
पत्र पत्रिकाग्ना का क्प्रिक इतिहास और उनकी उपादियता झादि की चर्चा 
है । इस प्रकार भ्रनक भ्रान्त धारणाझ्रा का निरावरण करते हुए प्रव तक 
ज्ञात, अज्ञात और ग्रल्प ज्ञात पत्न-पन्रिकाग्रों का परिचय दिया गया है। 


पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करते समय उनस सम्बन्धित विविध विपयो 
पर विचार क्या गया है। देश और काल का प्रभाव, श्रतिपाद्य विषय झादि 
का पर्यालाचन किया गया है। यथासभव पत्र-पत्रिका वा सर्वाद्धीणा चित्र 
प्रस्तुत करने के लिए अधिकाश सामग्री मूल रूप म प्रस्तुत की गयी है। 


सरदृत पंत्रवारिता का इतिहास प्रस्तुत करान वा सर्वाधिक श्रेय गुरुवय 
प्रो० रामजी उपाध्याय, ब्ाचार्य तथा अध्यल सस्द्त विभाग, सागर विश्व 
विद्यालय का है । उन्ही के निर्देशन म यह शाध काय सम्पन्न हुआ है । विपय 
संचयन, महत्त्व प्रतिपादा उत्साह सवधन तथा पाग श्रदशन आदि का समस्त 
काय प्रो० उपाध्याय जी न किया है । पुन पुस्तक बा लिए पुरोवाक्‌ लिख कर 
मेरे ऊपर अपार स्नेह-ब्ृष्टि की है और इसके प्रकाशन के लिए सतत प्रेरित 
किया है। सागरिका के प्रकाशन से झयाचित सवा का सवरण बर उन्होने 
सस्कृत जगत्‌ का महानु उपकार किया है। मैं भवित पूर्वक नमन करता हुम्ा, 
उनका दृतज्ञ हूँ । 


इस झोध ग्रथ के परीक्षका का नाम लेन से मैं गोरवान्वित हा जाता हूँ 
और पुस्तव का महत्त्व उनकी वहुमुल्य सम्मतियो स भसख्य ग्रुवा हो जाता 
है । महामहोपाध्याय परद्मभूषण डा० ग्रोपीनाथ कविराज जी तथा प्रस्यात 
भाषाविद्‌ ड।० बाबूराम सक्सेना जी, उपकुलपति, रविश्वकर विश्वविद्यालय 
रायपुर, इस प्रव ध वे परीक्षक रहे हैं। झाप दोनो महामनीपियो के सुझावों 
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से में अनेक बार उपहृत हुआ हूँ । श्राप दोनो वा भाभार प्रकट करने मे 
आनन्द का अनुभव वरता हूँ। 
दिल्‍ली मे प्रस्तुत पुम्तब के प्रवाशन वे लिए सतत घेरशा दने वाले विव्व- 
विश्वुद् विद्वान्‌ प्रो० रसिक विहारी जोज्ञी, ग्राचार्य तथा अ्रध्यक्ष, सस्क्ृत विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली दा में वहुत ही हृदय से झामारी हूँ। 
पझत्यधिव ब्यस्त रहते पर भी पुरोवाक्‌ जिसे में ऋपने लिए घिद्धवाक्‌ मानता 
हूँ, लिसकर मेरे जुपर भ्रपार झनुग्रह शरिमा है । उनके प्रति हादिक आभार 
प्रवद्ध करता अपना पुनीततम कर्वव्य समझता हूँ ॥ 
इस वार्य को मैंने वडे ही घैर्य और निष्ठा से किया है। इस वार में 
परिश्रम तथा धन भ्रधिंक लगा है परन्तु इस परिश्रम में मुझे आनन्द मिला 
है. । प्रधाशन बे समय मे शृह कार्यों से सवंधा मुक्ति एवं सहयोग प्रदान करने 
वाली पत्नी श्रीमती ब्राभा मिथा वा भी उपहत हूँ। 
प्रग्जवल्प डा० मधुमुदन मिश्व एम ०ए०,पी एघ्०डी०, उपनिदेशब,, राष्ट्रीय 
ससहत सस्थान दिल्‍ती का मैं बहुत ही हृदय से स्‍्राभारी हूँ जिनसे स्वेच्छा 
से सतत परामश्श परता रहा हूं । 
इयाम प्रिटिंग एजेंप्सी दे प्रक्षर सयोजेव विधि चन्द श्ौर रामधती को 
धन्यवाद दता हूँ, जिन्होंने लगन ये साथ श्ञीघ्न प्रवाशन में सहयोग दिया है । 
यह कार्य प्रेस के मालित श्री शाम्र साल वी मैन्री स समय पर हो पाया है । 
उनती प्रयति बी कामना बरता हूँ श्रौर उनवे सहयोग ये लिए धन्यवाद 
देता है 
भारत मे प्राय सभी विश्यविद्यालया वे धुस्तवालयाच्यक्षा ने मेरी भरपूर 
राहायता थी है। दसी प्रयार बाशी नागरी प्रचारिशी सभा, सरस्वती भवन 
तथा विश्वनाथ पुस्तवालय याद्ी के प्रधिशारिधों का साब्जलि प्रणाम 
घरता है, जिन्होंने मेरे साथ स्वयं थार्य बर निप्वाम बर्म यो सार्यव 
किया है। वाशों ऐसी नगरी है जहाँ से प्रथम सस्यत पर्चिवा निवलो तथा 
शास्या मे भी पाद्दी झाज तव प्रप्रणी है। इनवे क्‍स्धिकारिया के प्रति झाभार 
प्रदर्शित बरता हूँ 3 
पपनो घत्दमति से ययासाध्य प्रयास एव सोमित साधनों का उपयोग 
घर यह पुस्तम सस्यत मे मनोधियों स बरनमसो में है । इस विद्यापत बाप 
शोक में मेने घनेत सग्याइपा के शृनिन्द पा श्रवादा से साने का प्रथम उपय्रम 
बिया है । तनुवागूविभव होते पर भी प्रषेंट्ट वियेषन बरत का प्रयस्त विया 
गया है। रात तथा सम्यसेतर पत्रन्धव्रिज्राप्ना में प्रराशित बाइमूय का 
शर्वेश्ण प्रस्तुत पुस्यया मे शर्पुनाव भा वारश नहीं दिया जा राह: 
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सामग्रिव' सस्कृत साहित्य नाम से भविष्य भे विद्वानों के शुभाशिर्वाद से प्रस्नुत॑ 
करने की योजना है, क्योकि इनमे चिरस्थायी साहित्य प्रचुर भात्रा मे प्रकाशित 
हुमा है । 

मेरा विश्वास है कि सस्थ्ृत पत्रवारिता के विभिन्‍न पहलुग्नरो वा 
ऐतिहासिक और प्रामाणिक अध्ययन प्रथम बार मनीषियो के समक्ष प्रस्तुत 
किया जा रहा है। इस श्रमसाध्य कार्य मे मुझे पूर्ण झत्मतोप है। भारत 
की किसी भी भाषा में लिखी सछछृत पत्रकारिता पर यह प्रथम पुस्तक है, 
जिसमे सस्कृत पत्रवात्ताि का सायोपाग विवेचन और पूर्ण जानकारी दी 
गयी है । मैंने यह बार्य स्वतोचननियोजनयां क्या है। नयन नि्मीलित 
तथ्यान्वेषण नही है। तथ्य पूर्ण विवेचन ही है। प्रत्येक सस्कृत भ्रनुसन्धित्सु 
के लिये यह प्रथ दीपशिखा की तरह उनके पथ को प्रालोकित करेगा। 
पुस्तक मे अ्रश्ानजन्य हृप्ण पक्ष मेरा अपना है। महामतिमानो से निवेदन है वि 
वे अपने सुभावों से शुक्लपक्ष प्रदान करे ताकि आगे मैं सशोधन कर सकूँ। 
यहा मेरी विनम्न यावना है और बड़ो स की गयी धार्थना फलवती होती है। 


पी० जी० डी० ए० वी० कालेज मनीपिश्षिष्य 
* नेहरू नगर राम गोपाल मिश्र 
नयी दिल्‍ली-२४ 
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प्रथम अध्याय 
विषय-प्रवेश 
संस्कृत पत्रकारिता पर शोष ऐतिहासिक मूल्यादूव 


ग्राज से लगभग एक सौ दस वर्ष पहले सस्कृत का प्रथम पत्र काशीविद्या- 
सुधानिधि बनारस से १ जुन १८६६ ई० को प्रकाशित हुआ । इसके पश्चात 
अनेक श्रदेशों से अनेक सस्कृत पत्र पत्रिकायें अकाझित हुईं। इन पत-पत्रिकाग्रो 
में वैविष्य पूर्ण सामग्री का प्रकाशन हुआ है, जिसका कि झ्ाक्लत झौर 
विवेचन आवश्यक है। इन पत्र-पत्रिकाओं के शोघ के इतिहास का काल- 
क्रमानुसार विदेचन इस प्रकार है । 
पर्मेस्ट हास 

भधाज से सो वर्ष पहले डा० हास ने सस्कृत पत्र-पत्रिकाओ का विवरण 
प्रस्तुत किया । १८६७६ ई० में उन्होंने काशीविद्यासुधानिधिः और प्रत्नकम्न+ 
नन्दिनी दो सस्कृत पत्रिकाओं का एक सामान्य परिचय प्रदान किया जिसमे 
सम्पादक का नाम, प्रकाशन स्थल, आकार आदि बातें ही कही गयी हैं। पत्र- 
पन्निकाओं का विस्तृत अ्रध्ययत नहीं किया गया है ।" इस ग्रन्य में विद्योदय 
का परिचय नहीं मिलता, जिसका कि प्रकाशन ग्रत्थ के प्रकाशित होने के 
पूर्वे हो चुका था, तथापि सस्कृत पत्न-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में सूचना प्रदान 
करने का श्रेय सर्व प्रथम डा० हास को ही है । 
मेक्स सूलर 

दिसम्बर १८८२ ई० भें मैक्स मूलर मे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इब्डियां 
छापट केस इट टीच अ्रस में सस्कृत के व्यापक अध्ययन और पध्यापन का 
उल्लेख किया है? तथा उन्होंने उत्त समय तक प्रकाशित संस्कृत पत्र-पत्रिवाग्रो 
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रे संत्छृत पत्रकारिता फा इतिहास 


का सक्षिप्त किन्तु विशिष्ट परिचय दिया । इस ग्रन्थ मे काश्ीविद्यासुधानिधि, 
प्रत्मक म्रनन्दिनी, विद्योदय और घड्दर्शनचिन्तनिका का उल्लेख है। उन्होंने 
यह भी सूचित क्यि कि उन्हें भ्रन्य सस्कृत की पत्र पत्रिकार्यें ज्ञात नहीं हैं ।* 


काशीविद्यासुधानिधि पत्रिका मे प्रकाशित साहित्य पर बैदुष्यपुर्ण टिप्पणी, 
प्रत्कम्रनन्दिनी की बहुमूल्य सामग्री तथा विद्योदय के महत्त्वपूर्ण निबन्धों 
की चर्चा मैक्स मूलर ने की है | दो ऐसी पत्रिकाओं का उल्लेख किया, जिनमे 
सस्कृत के ग्रथ भी प्रकाशित होते थे । हरिइचन्द्र चन्द्रका भौर तत्त्वबोधिमी 
में यत्रन्तत्र सस्कृत में लेख निकलते रहते थे । उनवे' अभ्रनुसार सस्कृत ही एक 
ऐसी भाषा है जो आज भी इस विश्वाल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 
बोली श्लौर समझी जाती है ।* 
एल० डी० बनेंद्‌ 
हास की तरह वर्नेंद ने १८६२ ई० मे प्रकाशित ब्रिटिश कंटलाग में 
झलेक सस्कृत पतन्न पत्रिकाओं का यथावत्‌ परिचय दिया। इसका प्रथम प्रकाशन 
१८६२ ई० में हुआ, जिसमे १८७६ ई० से १८६२ ई० तक की पत्र पत्रिकागरो 
का विवरण पीरिप्रेंडिक्ल भाग मे है। इसी प्रकार इसका द्वितीय प्रकाशन 
१६०८ ई० हुआ । इसमे १८६२ ई० से १६०६६० तक की ससकृत पत्र- 
पन्निकायें उल्लिखित हैं । १६२८ ई० मे इसका तृतीय प्रकाशन हुआ जिसमें 


१६०६ ई० से १६२८ ई० तक प्रकाशित समस्त सस्दृत एवं सस्कृत मिश्रित 
पत्र पत्रिकाझों की सूचनात्मक चर्चा है।? 


उपयुंवत तीनो ग्रन्थ सस्कृत पत्र पत्रिकाओं की सूचना की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है, परन्तु प्रपेक्षित सामग्री का विवरण नही मिलवा है। भारत 
के विभिन्‍न भागो से प्रकाशित सस्कृत और सस्कृत मिश्चित पत्र पत्निवाप्रो 
की सख्या एव सही विवरण इन ग्रन्थों में उपलब्ध है । सकलविद्याभि- 
बधिनी, विद्यामातंण्ड, विद्योदय, ग्रन्यमाला, आपंविद्यासुधानिधि, बहुश्रुत, 
सूक्तिसुधा, सस्कृतचन्द्रिका, विद्यारलाकर उपा आदि श्रनेक सस्कृत की पत्र 
पत्निकायें हैं। भारतदिवाकर, मिथिलामोद दंतदुन्दुभि, वैष्णव सन्दर्भ, सस्कृत- 


१ वहीपु० छ२। 
२ वही पृ० ७१। 
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प्दषय-प्रवेश | 


भारती, शोतन्द चद्धिका, वौरवेमतंग्रकाश, सरस्वती, ब्रह्मविद्या झादि 
संस्कृत भिधित प्रसलिकापें हैं जिनवा विवरण इन ग्रभो मे दिया 
अंया है। 


. 
भप्पाशास्त्रो राशिवड्देकर 


भारतीय विद्वानी में विद्यावाचर्स्पति श्रष्पाश्ास्त्री राशिवडेकर प्रथम 
विह्मम्‌ हैं, जिन्होंने अनेक संस्कृत पत्र-पत्रिकाओ का निर्देश श्रौर समीक्षा 
सहस्‍कृत घन्द्रिका में क्या जिसके कि वे सम्पादव थे। सस्कृतचच्दधिका मासिक 
पच्रिका थी । उसका प्रकाशन १८६३० मे हुप्ला था! पाँचवें धर्ष से इस पत्रिका 
के सम्पादक प्रप्पाद्ास्त्री हुए जो प्रकाण्ड पण्डित और भ्रनेक श्वास्त्र ज्ञाता थे। 
संस्कृत चन्द्रिवा वा सम्पादन उच्चकोटि का था। भ्राज तक प्रवाशित सस्‍्कत 
पत्नियाधों मे उसका प्रमुख स्थान है। सस्द्ृत चन्द्रिका फे नववत्सरारम्भ श्रकों 
में अमेक पतन्रन्पतिकाशों की चर्चा मिलती है। कतिपय पन्निकाझों का विज्ञापन 
तथा प्रनेक पत्र-पत्रिकाओं की समीक्षा इससे मिलती है। अ्रप्नकाशित पत्रों 
की भी चर्चा मिलती है। विद्योदय, विज्ञान चिन्तामणि, काव्यकादम्बिनी, 
भध्छुभाषिणी, विचक्षण, सस्क्ृत रत्नाकर प्रन्थप्रदर्शिनी प्रादि पत्र-पत्रिकायें 
हैं जिनकी प्रालोचना इस पत्रिया मे प्रकाशित हुईं है। इस पत्रिका के वर्ष मे' 
प्रथम भ्रक संस्कृत पत्रकारिता के शोध पर पर्याप्त प्रवाश प्रदान करते हैं । 
यह पश्िया अप्पाशास्त्री के सम्पादकत्व से १६०६ ई० तक प्रकाशित हुईं। 
मधथपि किसी भी पत्रिका का प्रारम्भकाल से ऐतिहासिक परिप्रेश्य में सूल्या- 
झून भ्रप्पादास्त्री का लक्ष्य नहीं था तथापि १८६८ ६० से १६०६ ई० तक 
के पत्र-पत्रिकाशों का उल्लेख अप्पाश्ञास्त्री ने सस्कृत घन्द्रिकां में अतेकः थार 
किया है ।" 

१६०७ ई० में विन्तर नित्स मे भारतोय साहिंत्य के इतिहास का लेखा अपने 
ग्रध मे प्रस्तुत क्या । उहोने सस्ढृत भाषा के' जीवित होने मे सबल प्रमाण 
सस्कृत पत्र पत्रिकाओो को प्रदान क्या । उनके प्नुसार भाज भी शनेक सस्क्ृत 
की पत्र-पत्रिकायें प्रवाशित हो रही हैं श्रत सस्कृत को मृत-भाषा घोषित 
करना समीचीन नही है? ॥ इसके भ्रतिरिवत विन्तरनित्स ने प्रधिक विवरण 
सस्झृत पत्र पत्निकाप्रो, का नहीं प्रस्तुत क्या । 


३१ संस्कृत चन्द्रिया ७३, ८५१, १०३६, १११४, १३२ 


दे शी शागाचााद क्राज्ञणज  व्प्राद्य स्वॉालक्रागरल, एड 7 
ए 28 39, 


संस्कृत पत्रकारिता का हित 


बाएतिए- 
१६१३ ई० में संक्तृत-रल्ताहर मामक मातिक के मे दल 
प्रमोद शीर्षेक के ध्रन्तगंत पनेक प्राचीन पत्र्यविकामों का के 
है।! इस प्रयोद प्रघाद निबन्ध में प्राचोत पत्रिकाशों का केवल ने हक 
है। वे रखृत के प्रचार क लिए काये कर रही हैं--'ईत- का रत 
उनोप तथा ग्रगठत थरक्तत से कार्मे के साफल्य का वर्षा दे टार्भा 
विज्ञानचिस्तामरि, मस्‍्जुभाषिशी, उपा; शारदा, प्रार्यत्रभाः 
पर पत्रिकायें इस दिशा में राय करते के लिए बचत बे हैं। 


प्रकाशित इतथ परे 
१६१३ ६० मे इस्पीस्यिल लाइब्रेरी कंधकत्ता से जप 
संस्कृत प-पत्रिकाओों का यत्र तत्र विवरण मिलता है। प्र की पूहण 
सस्करश में १६३३ ईैं० तक की सल्कृत मिश्चित परत पत्रिको! 
सकसित की गयी है। 
एुएर प्रसाद शास्त्रों 


री 
१६१७ है० मे. हिन्दी कौ प्रसिद्ध पत्रिका सरश्वती में गुष्यसाद के । 
का सत्कृत भाषा मे पत्र और पत्रिका नामक तिव्प प्रकाशित विष्यार्ण हर 
यह प्रषम निदन्ध है जिसमे अनेक सस्दृत पत्रन्पत्रिकाशी की *| खा 
उनकी आझायिक स्थित पर गम्भीर विद्येचद मिलता है! वि ते धर 
निवस्ष मे इस प्रकार का विवेचन नहीं किया यया था । इसी ये झ्रोर 
भार गुरुमसाद शाही द्वारा हुई। उन्होंने सस्क्ृत के वैभव, उपयो हर 
सरक्षण पर अपने विचारों के साथ झाथ प्रारम्भ से लेपर १६९७ ६९ 
पत्र पत्रिका की चर्चा को है। इस विवन्ध में ऐतिहासिक्ता पे हू 
सही दिया गया है। कई पत्र पत्रिकाओं का केवल नाम गिल (कर 
प्रकाधन गणय एव स्थल प्रादि का भी लिर्देश तहोते से हिल दवुः 
सगता है । उन्होंने इत बात पर प्रधिक्र बन दिया है कि कषेतिक कब 
शख्ातों वा शत सस्‍्वूतह्ञ के लिए आवश्यक है (यह तरीं बाग दर 
इस पवार के विदन्यो का अड्ाइन संस्कृत पत्र-्पिकाशों में हों ' 


है सस्दृत्तलावर ६६-११ पृ० ३-७ १ 
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३. सखवत्री, नवम्बर १६२७, भाग २२, छष्ड रू पु० ररहध-रह 


विधय प्रवेश धर 


पण्डित, सस्कृतचन्द्रिवा, विद्योदय, मित्रगोप्ठी, सूक्तिसुधा सहदया श्रौर 
शारदा पत्र पत्रिकाप्रो का वित्तुत भ्रध्ययन भ्राधित परिप्रेश्य में किया गया 
है प्रन्य पश्चिकाश्ों का नहीं । अनेक पत्र-पत्रिकाओं का उलोख इस निबन्ध मं 
सही है । 
दीनानाथ शास्त्री सारस्वत 

१६३६ ई० आगरा से प्रकाशित सस्दृत माप्तरिक प्रत्रिता कालिन्दी से 
दीनानाथ शास्त्री का सस्कृतपंत्राणा। साधांरण इतिहास नामक निबन्ध 
प्रयाशित हुआ |) यही निवन्‍्ध भारतोदय मे भी प्रवाशित हुमा ।* इस 
लिवस्ध से वरतिप्य सम्मी पत्रन्यतिकाओआ का विवरण मिलता है। सुप्रभात, 
उद्योत्त सूर्योदय, श्री, कालिन्दी, मण्जुपा, परीयूषपत्निवा प्रधान हैं। निवन्ध 
मे प्राचीन पत्र प॑ं्निवाप्रों वा नाम भी नहीं लिया गया है तथा 
पत्र-पश्निकाप्ा के किसी भी पहलू पर पर्याप्त विवेचन नहीं क्या 
शगा है 

१६४१ ई० में इनका दूसरा निवन्ध' 'सस्कृतपत्राशामतमिवृद्धों कारएए 
निर्देश श्री पश्मिका में प्रवाशित हुग्ना ॥३ इसमें सस्कृत पत्र पत्रिकाओं की 
झनियमितता धनाभाष , उत्साहादि वी कमी ग्राहकाभाव झ्ादि वातो पर 
पर्याप्त विवेचन किया गया है। दोनो निबन्ध अपन परिवेष मे सीमित होने पर 
भी महस्वपूण हैं। 
एग्ु० क्रृष्णमाचारियार 

मई १६३७ ई० म एम्‌० दृष्णमाचारियार का सस्द्ृत साहित्य का 
इतिहास नामक सहनीय॑ ग्रथ प्रवाशित हुप्राए । इृष्णमाचारियार वो झाधुनिव 
संस्कृत साहिंत्य का समुद्धारक वहने मे पभ्रतिशयोविंत का स्पर्श भी नहीं है, 
क्योवि' पहली बार इस ग्रथ मे आधुनिक साहित्य के श्रत्रेक ग्रथो पर पर्याष्त 
प्रकाश मिलता है। यद्यपि इस ग्रथ म संस्कृत पत्रन्पन्रिकाशों की चर्चा 
ह्वतन्न रूप से कही भी नहीं की गयी हैं तथापि अनेक पत्र पत्रिकाओं व 
सत्र तन्न उल्लेख उनमे प्रकाशित साहित्य का संकलन तथा पनेवः सस्कृत 
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६ सत्झृत पत्रकारिता का इतिहास 


पत्रन्पत्रिकाओं के सम्पादको को जीवनी समुपलब्ध है | सस्कृत चन्द्रिका, 
विज्ञान चिन्तामण्सि, मित्रगोप्ठे, सहृदया, मघुरवाणी, मजूपा सस्कृतपथ- 
वाणी, प्रार्यप्रभा आदि पत्रिकाओे का उल्लेख किया हैं। सस्कृत पत्र पत्रिकाओं 
के सम्पादको में भ्रप्पाशास्त्री (सस्दृत-चन्द्रिका) नीलकण्ठशास्त्री (विज्ञान 
चिन्तामणि) रामावतारशर्मा और विघुशेखर भट्ठाचारय॑ (मित्रगोष्ठी) 
अनन्ताचार्य (मज्जुभाषिणी) झादि के कृतित्व और व्यक्तित्व का निरूपण 
मिलता है| झत पत्रन्यत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य और सम्पादकों का 
परिचय जानने के लिए यह पुस्तक महत्त्वपूर्ण है) 


रा० ना० दांडेकर 

१६४५४ ई० में डा० दाडेकर का एक महत्त्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित हुआ 
जिसमे वर्तमान सस्कृत साहित्य पर एक विहृगम दृष्टि डाली गयी।" डा० 
धाड़ेकर वेदिक वाइमय के धुरधर विद्वानु हैं,तथापि वतमान साहित्य मे 
उन्हें अपनी ओर झ्राकृष्ट कर लिखने को प्रेरित किया, यही उसकी महिमा 
है। इस निवन्ध में नाम के भनुसार विवरण, भी मिलता है।* इसमे सृस्कृत- 
चन्द्रिका, सूतृतवादिनी, सस्कृत-साहित्यप्रिपत्पत्विका, उद्यानप्रिका, मघुर- 
घाणी, संस्कृत सजीवनम्‌ तथा भ्न्य सस्कृत पत्र पत्रिकाओं प्र सक्षिप्त विचार 
किया गया है । 

१६४६ ई० मे लुई रनु ने प्राधुनिक भारत मे सस्कृत की उपयोगिता 
एवं महत्त्व भ्रादि पर अपना विचार भ्रस्तुत किया गया है। इस निवन्ध में 
संस्कृत घम्मे दर्शेन झादि की भाषा होने के कारण झाज भी पठनीय है । सस्कृत 
ही भ्रकेले राष्ट्रीय भर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है | वर्तमान काल में भी इस पर 
साहित्य प्रणीत हो रहा हे--केवल इतना ही उल्लेख है। भाधुनिक साहित्य 
या संस्कृत पत्र पत्रिकाझो का निर्देश नही है । 

चिन्ताहरण चक्रवर्तो 
१६५३ ई० मे प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती ने आधुनिक, भारत़ वे' सन्दर्भ मे 
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न ५ 
विषय-प्रवेद्य छ 


सस्द्ृत के स्थान वा विवेचन प्रस्तुत करते हुए श्रपने निवन्ध में भ्रनेत सस्कृत 
पन्र-पश्मिवाश्रा की चर्चा करते हैं ।। यह निवन्ध गगानाथ भा शझांघ सस्यान 
पत्र म प्रकाशित हुआ्ल है। इस लिवन्ध में श्राधुनिक सस्वृत साहित्य वी 
श्रद्ैक प्रवृत्तियो और विभिन्‍न विधाप्रा पर गम्भीर विवेचन किया गया है। 
सस्कृत पत्रकारिता के लम्बे इतिहास वी चर्चा और प्रमुख पत्र पत्रिकाप्रों 
का उल्लेख किया गया है ।? कतिपय महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिवार्ेें लंखव को 
शात ने हामे वे' वारण झनुल्लिखित हैँ। प्रॉ० चक्रवर्ती ने १९२७ म॑ सस्ह्त- 
पश्रेतिहाप्त नामक पुस्तक लिखने की सोजबा बनायी थी परन्तु यह योजना 
फलवती न हो पायी ।४ 


१६५४५ ई० मे प्रवाशित नाइफर गाइड टु इन्डिब्रन पोसिश्रेंडिकल ग्रथ में 
मनोरमा, मजूपा सस्हृत भवितव्यम्‌, वैंदिक्थमर्वाधनी प्रौर ब्रह्मविद्या सस्दृद 
पत्र-पत्रियाद्रों को सूचना प्रवाशित हुई*। इन पत्र पत्रिकाग्रो के प्रावार, 
पृष्ठसस्या श्रादि का सी उल्लेख है । अनेक सस्हृत मिश्चित पत्र पत्रिवान्ना वी 
भी सूचना मिलती है । 

१६५५ म ही प्रवाशित ब्रिटिश यूनिग्नन कंठलाग म भी भतेव' सस्वृत 
और सस्कृत मिश्चित्र पत्र-पत्निकाश्ा की सूचना सम्रहीत है।* 


बै० राघवन, 


कार्णयिनत्री श्रौर भावपित्री प्रतिमा सम्पन्त ढा० राघवनु प्राधुनिक सस्‍्ृत्त 
साहित्य वा लेसका म अग्रणी हैं । १६५६ ई० म॒व्रह्मविद्या म॒ उनवा प्रथम 
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पप्मोग॑प्रस्तुमत्े सस्कृतपर्नेत्तिहास । न चास्य सस्यवा सम्पादन एवेन 
धुकर सम्भविता । नदी संवमहति शातुघ । चहुनामुपलब्धे साहायवे' 
ईद्योतिहासप्रशयन सम्यक, अ्रमपरिशुन्यध्चाह॒ति भवितुम्‌ 
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जा 


द्व सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


निवन्ध माडने सस्कृत राइटिग्स्‌ नाम से प्रकाशित हुआ |” इस निबन्ध में 
अनेक महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर गम्भीर विचार आधुनिक सस्कृत साहित्य 
का मूल्याडून एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं तथा उनमे प्रकाशित साहित्य का 
सकलन किया गया है ।इसमे कई पत्रिकाओं की चर्चा, प्रकाशनन्समय, 
सम्पादक श्र स्थान भ्रादि का उल्लेख किये विना ही की गयी है । 

१६५७ ई० में साहित्य भ्रकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक फन्ठेम्पोररी 
इन्डिप्रन लिटरेचर मे डा० राघवन्‌ का द्वितीय निबन्ध साइन संस्कृत 
लिटरेचर प्रकाशित हुआ ।* यद्यपि इस निवन्ध में और पूर्व प्रकाशित निवन्ध 
में पर्याप्त साम्य है तथापि इसमें झाघुनिक साहित्य और पत्र-सत्रिकाओं पर 
पहले की अपेक्षा श्रधिक सामग्री मिलती है। कतिपय पत्र पत्रिकाशो के प्रकाशन 
समय के उल्लेख पर विसवाद है । 

उपयुक्त दोनो निवन्धों में झाघुनिक सस्कृत साहित्य की भ्रनेक विधाग्ो 

का उल्लेख हुआ है ( भ्रधिकाश सामग्री सस्कृत पत्र-पत्रिकाओं से सकलित 
की गयी है । सच तो यह है कि श्राधुनिक सस्कृत साहित्य का मूल्याडू/न 
भ्रयवा आकलन संस्कृत पत्र पत्रिकाग्रों के विदा सम्भव ही नहीं हैं क्योकि 
आ्राधे से श्रधिक भ्राघुनिक सस्कृत साहित्य पत्र पत्रिकाशों में प्रकाशित हुआ 
है । भ्रत डा० राघवन्‌ ने सस्कृत की अनेक पत्र-पत्रिकाग्रो से सामग्री सकलित 
कर उन्हे सुव्यवस्थित एव समीक्षात्मक दृष्टि से मूल्यादून किया है। द्वितीय 
निबन्ध का हिन्दी अनुवाद प्लाज का भारतोय साहित्य नामक ग्रन्थ में 
प्रकाशित है ।3 

१६५६ ५८ ई० के मध्य प्ननेक ग्रय प्रकाशित हुए जिनमें सस्कृत पत्र- 
पत्रिकार्शों की सूचता सप्रहीत है । १६५६ ई० में मेशनल लाइब्रेरी इन्डिया 
से पत्र पत्रिकाओं वो कैटलाग्‌ प्रकाशित हुआ ।* १६५६ई० में भारत सरकार 
ने एक सस्कृत समिते का सगठन किया, जिसमे भमेक सस्कूत विद्वानों ने 
फार्य किया । इसकी विधिवत्‌ सम्प्राषप्ति १६५८ ई० में प्रवाशित हुई 





१. ब्रह्मविद्या फल 87ग अण्३ फणाटाण) रण जऊ -2, 9 20. 
56 [४०१०७ $55:0६ १४छ0०)|्] 

है. एकरांसाएमकएए पगाठ)म्छ ाध्शाणट 957 फछ 489-237 3०१- 
दाग $52गॉप्प ॥टाचापट 

३ भाज वा भारतीय साहित्य पु० २६६-३७१ 

४... पिठाणाओं वैंवण्दाज त्रवी3 ए2.४०9फए८ णी एलस्‍ग्वाट्वाड पिटस- 
इएकएटाउ ग्यते 54टलाडड 

ह. पिकुणआ ० फट 895०६ 0०ऋ्राशाागा 


चदिचय प्रवेश है 


इसमे बीस सस्कूत पत्र पत्रिकाओं का नाम लिया गया है तथा महत्वपूर्ण 
बतिपय तथ्यों का उल्लेख विया गया है।! सस्कृत पत्रवारिता घुरूसे ही 
अदम्य उत्साह और तपस्या ५२ भ्राधारित है । छाम की प्रादाक्षा से रहित 
केवल भारती की सेवा से सम्पुकत भावना से ही सस्कूत पत्र पत्चिवायें प्रकाशित 
हुई हैं तथा ऐसी ही पत्रिवायें दोर्जीवी एवं उच्चस्तरीय रहो हैं, जिनवे 
सम्पादक' विशुद्ध सस्कृत सेवा थी भावना से पत्र पश्चिवार्य प्रकाशित 
करते थे । 


१६५६ ई० से शवरलात दर्मा वा भारती सस्कृत पत्रिका म 'सल्हत- 
पत्नाएां विहृंगसावल्ोकन उपयोगित्व च नामव निवन्ध भी उल्लेखनीस है ।* 


१९५३ म ल० म० चक़्देव का सस्झ्तभाषाया प्रगतिपये के तिथ्ठति 
अस्मितु विषये के उपाय निवन्ध भवितव्यम्‌ म प्रकाशित हुझ्ना है? । 
सस्कृत वे प्रचार भ्रौर प्रसार के लिए सस्कृत पत्र-्पश्रिबाञ्रो का प्रवाशन 
प्रमुख है ) यही सत्य है तथा वतिपय पतन्न पर्निवाप्ना वा उल्लेख भी 
क्या गया है। 


गणेश रास शर्मा 

१६५७ ई० मे गशेश राम छर्मा वा ससस्‍्कृते प्रकारिता नामग तिंवन्ध 
दिव्यज्योत्ति पश्चिका में प्रकाशित हुआ १४ सस्कृत पतन्न पत्नियाओ से सम्बन्धित 
अन्य पत्र पत्तिवाश्मा मे भी इनके अनेक निवध् प्रवाशित मिलते हैं, जिनम 
संस्कृत पन्रकारिताया क्रमविकाश प्रमुख है। इन निवधा में वाल-त्रमानुसार 
विवेचन का भ्रभाव है तथा श्रनेक महत्त्वपूर्ण प्राचीन श्र्वाचीन पत्र-पत्रिवाशों 
का उल्लेख नही क्या गया है । 

१६४८ ई० म दि इन्डियन तेदनल बिब्लिभ्रोग्राफी था प्रकाशन हग्ना 


जिसम उस समय प्रवाशित होने दाली पत्र पत्रिकाप्नो का उल्ले भितता 
है १४इसका भ्रवाशन प्रागे भी हुमा है। 





१ वही पृ० २१६-२२१॥ 

२ भारती [जयपुर] ६ ४, पु० ८४ ८७ 

३ सस्कृतभवितव्यम (नागपुर) ७ ३९-३६ १६४५७ 

४ दिव्यज्योति [शिमला है ६२ बु० २-१४ 

५ विश्वसस्वृतम्‌ हिशियारपुर] ६२ पूृ« १४६-१५६ 

$.. पक वरातिक्ा ऐंड) छेणा०ट्वाग्जरा क्षैम्राण्णे #णैप्म८ 4958, 
59, 60, 6 


6 सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


१६६१ में प्रकाशित एक ग्रन्थ के द्वितीय भाग में भारत के कोने कोने से 
प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं की विस्तृत सूची मिलती है।" इसमे 
विश्वविद्यालयों और विद्यालयों से भी प्रकाशित सस्छत तथा सस्कृत मिश्रित 
पतन्न पत्रिकाओं को सम्मिलित किया गया तथा उस समय प्रकाशित होने 
वाली एक सों तीस पत्र पत्चिकाओं की सूची समुपलब्ध है। इस दृष्टि 
से यह ग्रथ महत्त्वपूर्ण है। इसमे अनेक ऐसी पद पत्निकायें चित हैं 
जो बहुभाषा से युक्त हैं । इन पत्रिकाओ मे ' गम्भीर एवं चिरस्थायी साहित्य 
का झभाव परिलक्षित होता है। 


रामगोपाल मिथ 


१६६२६० में सागर मण०प्र० से प्रकाशित सागरिका ससस्‍्कृत पत्निका में मेरा 
प्रथम निबन्ध सस्कृतपत्रकारिता प्रकाशित हुआ ।* इस निबन्ध मे उन्‍्त्रीसवी 
छाताब्दी में प्रकाशित समस्त सस्कृत और सस्कृत मिश्चित पत्र पत्रिकाओो का 
सर्वाज्धीण अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस निवन्ध की विद्वानों ने भूरि भूरि 
प्रशसा एवं तथ्यो के सही निरूपणा का उल्लेख किया हैं 33 इस निवन्ध में 
बीस सस्कृत पत्र पत्रिकाओं का विशद निरूपण एवं उनमे प्रकाशित साहित्य 
का दिग्दर्दन!किया गया | इसके पश्चात्‌ १६५४५ ई० तक की सस्कृत पत्र- 
फारिता का विस्तृत इतिहास पहली वार विद्वानों के समक्ष सागरिका के 
माध्यम से पहुँचता रहा । सस्कृत भाषा मे संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 
सब्रेप्रभम मैंने ही प्रस्तुत किया, जिसमे प्रत्येक पत्र पत्चिका का विस्तृत अध्ययन 
किया गया है तथा सही-सही तथ्यों का निरूपएणा किया गया है 


१६६३ ई० में काशीविद्यासुघानिधि सस्कृते प्रथमपत्रमू निबत्घ वा 





पृ. #जाणप्डों हटएु०7६ ण धाद रिट््ट5पछा ० पटएडएगएटाड छिए वैधत9, 
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विपय-अवेदा श्र 
प्रवाशन भालवमयूर पत्र मे किया । १६६४ ई० में हरिद्वारत- प्रकाशिताः 
ससकृतपत्रपत्रिका निवन्ध य्रुरकुलमत्रिका में प्रकाशित किया।* इस प्रकार 
सस्कृत पत्रकारिता का गम्भीर और विपुल विवेचन मैंने अनेक पत्रे-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित कर इस कमी को दूर वरते का प्रयत्न क्या तथा अनेक ऐसी 
पत्र-पत्रिवायें ज्ञात हुईं जिनका ज्ञान पहले विद्वानों को नहीं था । 

१६६२ ई० में उन्‍्त्ीसदी शताब्दी की सस्द्त प्रकारिता विपय पर मैंने 
लघुशोध प्रबन्ध एम० ए० उत्तराधे के एक प्रश्न-सन्र के विवल्प में प्रस्तुत किया 
था, जिसमे उन्‍तीसवी इताब्दी में श्रकाशित सस्कृत और सस्कृत मिश्चित पत्र- 
पत्रिकांग्रो का इतिहास, उद्देश्य, प्रदाशित साहित्य, सम्पादकों वा परिचय भौर 
उनकी विभिन्‍न स्थितियों पर पर्याप्त विवेचन किया गया है ३ 


ओपर भास्कर वर्कर 


१६६३ में वर्कर ने झ्र्वाचीन सस्कृत साहित्य नामक ग्रथ लिखा । मराठी 
भाषा में लिखित इस ग्रथ में नियत कालिक साहित्य प्रकरण वे श्रन्तगंत 
सस्ट्ृत पत्र-पत्रिकाओं का परिचय मिलता है । इस ग्रथ में यद्यपि प्रतेक पन्न« 
पत्रिकाझों का विशद विवेचन मिलता है तथापि ने तो काल क्रम का ध्यान रखा 
गया है भोर न उनमे प्रकाशित साहित्य वी चर्चा की गई है। कुछ ऐसी पभर- 
पत्रिकाओं की चर्चा है, जिनका प्रकाशन ही नही हुआ तथा कई पत्र-पत्रिकाझो 
के प्रकाशन समय को सही नदी अस्तुव किया गया है, किर भी यह ग्रथ 
अपने पाप मे मंहनीय॑ हैं। इस ग्रथ का भ्वलोकन पश्रांघुनिक सस्हृत साहित्य के 
हर एव ग्रध्येता के लिए प्रावश्यक है । 

इसवे' पश्चात्‌ १६६४ ई० में हरिदत्त थास्त्री में 'सस्कृत साहित्य की 
रूपरेसा नामक प्रय का प्रततिसस्कार करते हुए एक भ्रध्याय सस्दूस पत्र 
पत्रिकाएं जोड़ दिया । इसमे मेरी सामग्री था ही उपयोग किया गया है । 


उपर्युक्त निवन्‍्धो भौर पुस्तकों बे! झतिरिकत सस्द्ृत पत्र पश्रिकापों 
था परियय झशमेक पत्र-पत्रिकाप्रों में भी मिलता है। एक पत्रिका के 
बिसी एक प्रद या समोक्षश ही इस प्रवार की पत्र पत्रिकाों से है। ऐसी 


१ सालवमयूर [मन्‍्दसौर] धावशभासाइक सं० २०२० पु० १७-२१ 
२. गुख्युलपत्रिया [हरिदार] १६६४ ई० पु० २४३०२४५ 

३. धर्वोच्दीनसंस्कृत साहित्य, पु० रेए४-३ १४ 

४. रंध्शुत साहित्य वो रूपरेसा पू० ४ड२६-४३६ | 


१२ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


पत्र-पत्रिकाओं में सस्कृत चन्द्रिका, मित्रगोप्ठी, सहृदया, मधुरवाणी, सारस्वती- 
सुपमा, सस्कृत रत्नाकर, सागरिका आदि प्रमुख पत्र पत्रिकाये हैं, जिनमे 
पत्र-पत्रिकाझो का विज्ञापन या विवेचन मिलता है। इस प्रकार का जिवेचन 
सक्षिप्त एव एकागी होने के कारण ऐतिहासिक अध्ययन में विज्वेष सहायता 
नही मिलती है ५ 

इस प्रकार सस्कृत पत्रकारिता पर हुए शोध की ऐतिहासिक रूपरेखा 
प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ इस ग्रन्थ के महत्त्व की भ्रतीति स्वत सिद्ध हो जाती 
है । क्योकि मेरे निबन्‍्धो को छोडकर किसी भी विद्वान्‌ ने सस्कृत पत्र - 
पर्तिकाझ्ों का समग्र अध्ययन नही किया है 


ससस्‍्कृत पञ्र-पश्निकायें आज भी प्रकाशित हो रही हैं । प्रारम्भ से लेकर 
भ्रद्यावधि उनका समीक्षात्मक अध्ययन, उनके उत्थान पतन का विवेचन इस 
ग्रथ मे क्या गया है जो सहज ही विद्वानो का भाजन बनेगा 


सस्कूत पत्रकारिता का इतिहास कप्टमय रहा है। भर्थाभाव, ग्राहुका भाव 
मुद्रशाभाव, लेखकाभाव आदि अभावो से जूकती हुई पत्र पत्रिकार्म अपने पथ 
से कभी भी विचलित नही हुई हैं॥। सच ती यही है कि जिस उत्साह और 
देववाणी की सेवाभावना से विद्वानों ने अनेक कष्ट सहन कर सस्कूत पतन्न> 
पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, वह भ्रविस्म रणीय है । सस्कूत पत्र पत्रिकाग्रो 
रा प्रकाशन स्वयं अझभावों को आमत्रण देना है, परन्तु सस्कृत सेवा परायण 
विद्वानो ने इस झयाचित सेवा को स्वीकार किया है ) त्याग वा उच्चादर्श 
उनमे मिलता है । 

विद्योदय, सस्कृतचन्द्रिका, उपा, सहृंदया, मित्रगोष्ठी, मझजुमापिणी, 
सूनृतवादिनी, शारदा, श्री, सारस्वतीसुषमा, सागडिका झादि शप्रनेक ऐसी 
पत्र पत्रिकायें हैं छिनमे महनीम शोध प्रधान निवन्ध भकाशित हुए हैं 
सम्पादकीयों मे सम्पादकों का प्रखर पाण्डित्य और तत्त्वविवेचिनी बुद्धि का 
ज्ञान होता है ॥ 
पत्रकारिता के सतत 


मानद में स्वभावत ज्ञान प्राप्त करने को इच्छा पाई जाती भी है। घान- 
पिपासा को दान्‍्त करने याले साध्यमो मे से पत्र पत्रिकाझों का प्रवादन भी है 4 
पत्-पत्रिकाप्रों मे विभिन्‍न प्रकार की सामग्री रहने के कारण शिम्त मिस्ने रुचि 
घाले मनुष्यो तब उनका प्रचार द्वोता है | पत्र-पत्रिकाझों के नेक सक्ष्य होते 
हैं तथाएि प्रधान लद््य लोगो वी भननन्‍्त एवं वेविध्यपूर्ण जिश्वसा को श्वास्त 


विधय-प्रवेषा १३ 


प्रता है। समाचारों का भ्सार पूर्णरूपे एा पत्र-पत्रिकाशों के द्वारा होता है। 
समाचारों को भ्राप्त बरने के लिए झनेव साधन मानव सस्कृति के भ्रादि बाल 
से ही रहे हैं + 

प्रकाशन के समुचित साधनों का प्रभाव होने पर भी ईसा पूर्व तीसरी 
धत्ताब्दी वे मघ्य भाग में सम्राट ध्रशोक ने भ्रपमे साम्राज्य वे विभिन्‍न भागों 
धौर सीमाप्रो में खट््‌टानो, स्तम्मी भौर ग्रुफाझों पर ऐसे भनेक सेख छत्वीर्ण 
व रवाये, जिरहे पत्रकारिता का पुर्यरखू्प वहा जा सकता है। एवं ही विपय 
प्रमेक रथलो पर झवित होने से उनका समाचार पत्र-रूप प्रमाणित होता 
है। शिला लेखो था निर्माण भी स्‍झ्राज की पत्रकारिता की भाँति जम सामान्य 
के लिए हुआ है। घ्रशोव ने एव ही लेख प्रनैद स्थलो पर घुदयाया जिससे 
यह स्पष्ट प्रतीत होठा है कि उत्वीर्ण लेख वास्तव में पत्रकारिता बा प्राचीन 
रूप पा। उस समय वी यह पत्र बारिता प्रनन्तकाल वे लिए है | इन उत्वी्ण 
लेशो वी भाषा पत्र-पत्रिक्ाप्रों वे समान ही सामान्य जनोचित है ॥ उसने एप 
ही भावना को व्यवत वरने वाले नेक शिलालेस उत्बीणं बरवाया जिनका 
अधात पारण उसके झनुसार माधुयें है। यया-- 

“प्रधि चाहेता पु पुन लपिते तप तपा प्रथया मघुलियाये येन जने तथा 
पटिजयेया'। 

इन दिलातेखों वी स्थापना में भशोद या बया ध्येय या, निम्नाद्धित 
पैस भें रपट है, साथ ही उरावी भाषा भी जनसामान्य वी है । घधा-- 


त॑ एवाय प्रधा भरत धमलिपी लेसापिता विति चिर तिस्टेप इति ॥ तपा 
च॒ मे पुत्रा पोता घ पपोत्रा घ भनुवतरा सवलोक्हिताय ।* 
मैंने धर्म थे इुरा लेख ढते इसलिए भ्रवित बरवाया हैं दि यह दीपवाल 
छत चिरस्‍्थायी रह समे झौर मेरे पुत्र, पौत् तथा श्रपौतर सम्पूर्ण सग्ार के 
टित के लिए इसका भनुसररण वरें। 
प्रशोष वी यह दूरदशिता धन्य शिलालेगो में भी मिलती है। मधा-- 
झधाये इय धमलिपि लिसादिता । हैद प्रनुपतिपजतु चिल स्थिठिया चल 
होते तीति) । 
३, एिल्ट काल ऊीाए 
२. १०८४६ कल रा 
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इस प्रवार चाहें शिलालेख हो ) या जिला स्तम्भ हो, अशोक मे उनको 
स्थामी रूप प्रदान घरने ने लिए ही श्रकतित करयाया | यथा-- 

धघमलिपि झत भणथि सिलाथमानि बा सिलाफ्लकानि वा तत कटविया एन 
छस चिलदितिके सिया ।९ 

इन उत्कीर्ण लेखों में पत्रिवा कौ पूरी अनुकृति है । ये लेख प्रशोक 
साऊ्राज्य के विभिन्‍न भागो मे पाये जाते हैं ! सम्राद्‌ झ्शोक वा उद्देहय 
जन हित था। पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य भी जन हिंत हीता है । जिस पत्रिका 
में जन हित का सम्पादन नहीं होतश, उस पत्रिका वा जन समूह में आदर 
भी नही होता । भशोक का यह जन हित मूल मंत्र था-- 

“हेव लोक्सा हिंत सुसेति पटिवेखामि । अ्रथा इय नातिसुहेव पत्पासनेसु 
हेव श्रपकठेसु किम कानि सुख श्रावहामी ति तथा च विदहामि! 

'# लोगो के हित शऔर सुख को लक्ष्य मे रख बर यह देखता हूँ कि जाति 
के' लोग, दूर के लोग तथा पास वे लोग किस प्रवार से सुखो रह सबते हैं ॥ 
ईसी उद्देश्य के अनुसार में कार्ये करता हूँ! । 


अत पत्रकारिता का पूर्व रूप अशोक के घझिलालेखो में मिलता है। 
जन-जन मे राजकीय कार्य कक्‍लापो का प्रचार प्रसार हो भ्रत प्रशोक ने 
शिलालेखो को माध्यम बनाया जो चिरस्थायी साहिंत्य भी है । 

अशोक के शिलालेखो का सुप्य उदं शय लोक हित था" । उसके प्रनुसार 
उसने जीवन मे जो कुछ क्या है, उसका रहस्य यह है कि भागे के लोग 
उनका आचरण करें भ्रपने जीवन में उतारें। यथा-- 


इम च धमा नु पटीपती अनुपटी पजतु ति एतदथा मे एस कठेटै ॥ 
अशोक के पश्चात उत्कीणों निवन्धो की घारा सी प्रवाहित हो गयी और 
गद्य के स्वाभाविक विकास की रूपरेखा में रुद्रदामत्‌ (१५०६०) का शिलालेख 
भ्रद्वितीय है । यह एक साहित्यिक और सूचनात्मक कोटि की पत्रिका वा रूप 
था । इन्ही शिलालेखो मे सस्कृत पत्रकारिता का बीज निहित है। सस्कृत 
पत्रकारिता के ऐसे पूर्व रूप होने पर उसे आधुनिक युग की नवीन प्रवृत्ति कहना 
4. एगीड7 झता८: एा, 
एआ४2त सता८: एा मे घमलिपि लिखापिता लोकसा हिंत सुखाये, 
कटवियमुत्त हि में सवलोकहैवंतँ 
इ. ज्ाबव फ्रिवा८ पा, बह्नी० प्‌. १११३ 
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समीचीन नहीं है। भाज की पत्रकारिता प्राचीन वाल के उपर्युवत् प्रयासों वा 
सर्वोच्च विकास मात्र है । 


शिलालेखो के भ्रतिरिकत एक पुस्तक की कई अतिलिपियाँ बनाने की रोति 
रही है । जिस प्रकार श्राज एवं पत्रिवा की वई प्रतियाँ होती है, उसी तरह 
सुदूर प्राचीन पाल में शक पुस्तक की वई प्रतियाँ बनाई जाती थी । उददे 
मूल में यही घारणा होती थी कि तत्सम्वन्धी ज्ञान का प्रचार और प्रसार 
प्रधिक से अधिक लोगो में हो! साहित्णिक प॒त्र॒यत्रिकाशो का भीयी 
ज्क्ष्य रहता है। ग्रत इन प्रतिलिपिगश्रों मे पत्रकारिता का उद्देश्य दृष्टिगोचर 
होता हैं । 


सरकृत प्रवारिता या विकास भाधघुनिक संस्कृत साहित्य की दिशा में एक 
उज्ज्वल भ्रौर महत्त्वपूर्ण भ्रध्याय है। ययपि भारत भें पत्रवारिता का प्रकुर 
मुगलवाल से माना जाता है* तथापि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान अग्रेजी 'राज्य वी 
स्थापना ने पश्चात्‌ होता है। नवीन विचारों श्रौर राष्ट्रीयता की 
बद्धि से ससदत पत्रकारिता ने श्रभूतपुर्व योग दिया। पत्र पत्रियायें समाज 
के जीघन हैं तथापि विशेष कर सस्कृत पत्रवारिता द्रविण साध्य व्यवसाय 
रहा है क्योकि लाभ की भावना से इन पत्र पत्रिकाशो का प्रकाशन नहीं हुमा, 
और न सम्भव ही है ।* 


वैवाहिक और प्रन्य प्रकार के पत्नी मे तथा पत्रकारिता मे कुछ समानता 
हैं। वैवाहिक पन्नों मे एक सूचना रहती है भ्ौर निश्चित समय के पश्चात वे 
निरथंक हो जाते है। पत्रिकाश्रो का सर्वदा महत्त्व रहता है ॥ विषय और 
प्राकार प्रकाए ग्रत भी भिल्तत्ताए हैं तथापि एक को लघु रूप त्तो दूसरे को 
धूहद्‌ रूप से अभिहित किया जा सकता है। 


विद्याबाचरपति भ्रष्पाशासक्री राशिवड्ेेकर ने सस्कृत घन्द्रिका के 
प्राथमिक निवेदनो में स्पप्ट रूप से कहा है कि सस्कृत पत्रकारिता से घताशा 
सम्भव नही । इसलिए सस्कृत भापां में पत्र-पत्रिकाशों के प्रकाझन की प्रेरणा 
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२ सह्कृत-चर्धिका ७ ६ 'पद्राणि समाजस्य जीवनाति/ तथापि हविशसाध्य 
एवाय व्यवसाय * 


३ सस्कूत चन्द्रिवा, ५ १ शारदा [अ्रयाग] २ १२ सस्कृत पत्रिका कइघन 
घनमरजेयितु दवनोतीति न को४पि विशेषज्ञ भ्रत्यममादधाति व॑चनेश्त । 


श्दद सस्कृत पत्रकारिता का इतिहात 


दँवी है भयवा देववाणोी के माध्यम से पत्र पत्रिकाशो को प्रकाशन की भावना 
सेवात्मक भौर स्वाभाविक है । 


सभा झौर गोष्ठियो मे विचार विनिमय का निरत व्यापार उन्नीसवीं दाती 
से भी घल रहा था । प्रनेक गोप्टियो को स्थापता हो चुको थी, परन्तु वे 
एक स्थल विशेष, काल तथा व्यक्ति विद्येप तक विचारों की सीमा चद्योतित 
करती हैं। इन विदारो भौर भावों को अ्रसीमित भौर जन-साधारण तक 
पहुँचाने के लिए सानव ने पत्र-पत्रिकाशो को एक साधन के रूप में झपनाया )। 
पत्र-पत्रिकाएं विचारों को एक साथ सर्व सामान्य तक पहुँचाने वाले साथनों 
में से एक हैं। पभ्रदम्य इच्छा भौर साधनो के द्वारा ही भ्राज नेक सस्कूृत पत्र- 
पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है । 

उन्‍्नीसवी दाताब्दी के पूर्वभाग मे सम्पूर्ण भारत मे झन्प भाषाझों मे पत्र 
पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। सस्कृत पत्र पत्रिकाओं का प्रकापन 
१८६६ ई० से झारम्भ हुप्ना । सस्कृत शौर भारतोय सस्कृति के विचारों को 
को इस देश की सनातन भाषा के माध्यम से सम्पूर्ण भारत में प्रकाशित 
करने के लिए पत्न-पत्रिकाओ वा प्रकाशन झनूठा साधन रहा है। ढा० राघवनु 
के पनुसार--- 


#एर फट पद्िड बीच 06 सागापशद्रबच्मा दा लाधष्टाउतत चाट $80५ 
शप्प्रशऔ३, (फट फ़ाापरवाए 7९९त फाब१ चालए ईटीा। ४७5. घी शंब्याणाह 
8थ्ग5छयया फुटाा0ता८४)४ 6 डक्‍7ए2०) ० 8ब्याशेका ]०परापनोड 38. - ग्रातेतर्त 
2 7८एथटो8009, ॥0६ 6ग्रोफ़ 93५6 फ्ैल्कट ऐल्ला प्रण्यट्0्. ]०चशानड 
फ्पा प56 ]0फ्न्‍श्रॉंड धन्वएड टव्यणाटते इपटा एश्यारते <0ातशफपाा0ता$3 पिया 
चाव्ए खण्ड: तल ७६ क्पात्व च्यात्रे प्रव्याए एऐ4:र्त बता ॥रगएता/गिया 
छूथा। था गराधिह्राए 8 डिटडी गैटि ग्रा० 590 7 


ह॒पीवे शमद्टाचार्ये, भ्रप्पाद्मास्तरी सत्यव्रत शास्त्री, झर० कृष्एमाचारियार, 
महेशचन्द्र तकंचूडामरि, आर० वी० कृष्णमाचारियार, पुल्नइशेेरि नीलकण्ठ- 
शर्मा और अनस्ताचार्य श्रादि विद्वानों ने सस्कूत के जागरण य़रुग मे योगदान 
दिया। उन्नीसदी शताब्दी मे सस्कृत पन पत्रिकाओं की प्रेरणा वास्तव भे नच 
जागरण है । यथा-- 
फ्फणचा फीट स्य्य९5६ धार ०९ चाल गर्ण बएशॉट्ाए वा दिथ्ाजेटा 
€६०:8 |#०५९ फल्ट्य ग्रावए८ 4० एप्फज 59750च६ एट-०काटशोड "3 
१. 2४०वेलाव 54:तए व,हट्य्क्षफ्ट, छए. 207 
हे. औपेजबण पवखगज़ छजेवाक, एणे उफ़, एडा७ ॥-2, छ 43 
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अम्लीसदीं धतास्दी में ्ग्रेजी भौर प्रादेशिर भाषाप्रों में पत्र-प्रवित्रापों 
गत प्रद्ादन क्षीमता से भागे बढ़ रहा था। पाइचास्य प्रणासी से श्रमावित 
दोगर, प्रेरणा प्रहएण बरते वाले संरझृत विद्वानों ने सयप्रथम सरगूत परवयत्रि- 
माझों गा प्रशाधन ग्ारग्म विशय-- 

"096 ण॑ एशाट टश्थाॉ68 णिआड$ भ्यदी पीट गटर वीचदा) छच्पसाए 
जि $93ज95चो ॥0०४, शीट टण्मशाश्टा छोति छाट लाउन गाण्देदप पंफ्रात्ड, 
३३ पीट 5455 ]ु०पण्फशज 

सरबृत भाषा में सामदिव शाहित्प की उपलब्धि ने होते में जायरा 
सहरकूत गो सृतनाया से भभिदित दिया जाने लगा। ग्रीवणिवाणी भी सेवा 
में तत्पर धुरूघर विद्वानों ने इस विवाद को पत्र-पत्रितराप्रो द्वारा दूर वरने 
बे! प्रयास विय(। शई वत्र-यधिरापों शे प्रराशन मी यही प्रेरणा थी । सस्यूत- 
चब्विदा, विद्योदय, सहृदया, मजुभाषिणी, मूनुतवादिनी भादि उन्‍नीसवी 
दातासदी की %्रपान पत्र-पत्रिकापों से विदेखनास्मग झौर तर्क प्रशासी डे 
पभ्रापार पर यह प्रमाणित दिया गया गि सरकूत गो सृतभाषा बहूबा समीचीन 
नहीं है। 'मुनृतवादिनी/ पत्निपा में प्रप्पाशाहनत्नी वी यह पोपए३ प्रगाप्तित पी 
जाती पी-- 

“पे बिल मन्वस्ते मृतेव भंगवती सह्कृतमार्पेति, भ्रवश्यमवेश्यताममीभिं: 
मूनृतवादिनी” येन जीवत्येबाद्याउपि सर्वादगीएसौप्टव्शालिनी रास्कृतभापैत्ति 
दावयेतामी मिरवदोदस्‌' * 


भ्राघुनिव' सस्वूत साहित्य की प्रगति में पत्र-पत्रियाध्रों या विशेष महृत्त्व- 
पूर्ण योग रहा है। पाध्यात्य साहित्य में प्रभावित होकर सस्कृत में भी 
इस प्रकार की रचता का आरम्भ हुआ । संदसे बडी अझ्रवश्यकता भवनीन 
साहित्य को प्रवाध मे लाने की थी ॥ यही प्ररणा सस्वुत प्र-पत्रिकाप्रो वी 
जन्मदायिनी है--- 
व्रफ $बवा5४तेध वुएफाओ ध9$ ज्रॉबडटते ७ सगोफप्रकोल एव गा 
फ्राबावंगह 55055 & शिट फ्ल्वाफा ० सफलता 6 <०मरद्याफुकाएए 
चात्प्ट्ठा। उप ०६ चाडउलफआंत्प जी टाल) ए/चचलिाडऊ बाते ग्रे व9फिगड 
डाट७४ गटिउंग्रा० (फैन गाह्?पड22८- उड़ाड079, एगेजगा८5, 892८0०089, प्राण 
इटॉटाटट--थां शाल्डट वस्‍्ट छल्थ्य वेव्यी६ कर न्‍छ पलट उुल्णाआणो3 प्रणल 
इिद्ल्‍ाउदवा: [0पागनढोँ टया एॉवए 2. घायें साण्ट एडटवाँ एरंद शा णिपएर 
हणह शा छिपा 3 हुण्ण्पै वेच्च ७ ग्राणकेसा फ्रशण्जॉच्पएट, # 





].  एचएणा ० एह 89फेकरों एग्रगायाछणा, 950-67, ए. 240. 
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शैद संस्कृत पत्रकारिता फा इतिहास 


शंका, झंपफोट गे टहए/०इअए: एा05ट ड/जेट धर$ हुए0जात वे।. 5श्वाडतो६. 
"फरांड 45 एटफाइएड फैट ठच्र गाण्ड अए्रीट्बचा पेंटएलेगरपाला चि $गा5न 
5, ४ ऐड छाटज्टत६ ते७, कगांटीत 4६ ०४०८5 ]87829 ६० ऐी5८ फ़टापेएचए- 
कोड, एफ 5ाप! वुछ्पाय्यों पर 250 :ट0६ शा 5द्वाकाफ संड. 0036 क्‍0 
भा ठाल्थाए९ 2९ए जाए घर प्रीट एथाप0पड ग्रापवेद्या [ापीगा थगह्प्रथ्टठ ५5, 
मगते $गगल्पंग्राव्ड €एटा ३0 67संछए 2ग80०8०5 99 परर्शाऊ 0 पिवाश4- 
पत्राड ता उत्जाल 5 चाट 9०४ पटावाए दाटवतताड 0 पदूद 8च््ठावए्ुटड 
'सरस्वती श्रुति महती महीयताम्‌! की भावना के कारण विभिन्‍न 
प्रकार के साहित्य का प्रकाशन पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा हो रहा है । आज 
भारत वे वेभित्त भागों से उच्च कोटि को प्रत्न-पत्रिकाप्रो का प्रकाशन 
संस्कृत भाषा वी प्रतिष्दा को स्थापित करने के लिए ही हो रहा है । 
सयथा-- £ 
उंण्प्फ्ाब्ोड छाल इग्ञए0े डा6 फाजाओत्तु बी इिड्यगाछफा+। वी) सीलकिटा। 
छथ्5$ ० धार ००णाएजए ० यंत्र एफणब्लाए 67 पार ॥7छप०2० 
बयां १० 76६5४०१८ ३६ 0 40 छाउडपंगरढ ए०0अंप्रठ्य ठ हो०7/ 85 पा८ ?थप80० हु: 
री (06 ए९०फञाॉँ6 80, 4९35 [क्‍6 ८पाॉ(पाव्व छल०एछ८,१ 
मुद्रण यंत्र श्लौर पत्रकारिता 


भुद्रण यश्नो और झाधुनिक ढग की पत्रकारिता का अत्यन्त ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध है ) मुद्रण यत्रों के ग्राविप्कार के कारण ही भ्राज ससार में अनेक पत्र 
पतिकाये निकाली जा रही हैं। प्राचीन युग मे इस प्रकार के भ्रकाद्न के 
साधन न होने के कारण केवल हस्तलिखित पत्र और ग्रथ ही लिखे जाते थे, 
परन्तु आज मुद्रण यत्रो के आविष्कार ने इस दिशा मे अत्यन्त ही प्रगति प्रदान 
की है । भ्राधुनिक ढग की पत्रकारिता मुद्रण यत्रो पर ही निर्भर है । इनके 
भ्राविष्कार से पत्रकारिता की दिशा में जो प्रगति हुई, वह कथमपि नहीं कही 
जा सकती है मुद्रण यत्रो के कारण ही पत्र-पत्रिकाओ वा महत्त्वपूर्ण स्थान 
मानव जीवन मे प्राप्त हो गया है और समाचार जानने की उत्सुकता में भी 
पत्र-पत्रिकाओो का प्रमुख हाथ है । 
भारत में झ्ाघुनिक पत्रकारिता का जन्स 


आधुनिक समाचार पत्नो का उद्गम दृढ़ निकालने के लिए यदि पीछे की 
औ्रोर इष्टिपात किया जाय तो स्पप्ट प्रतीत होगा कि दुनियाँ की सम्पूर्ण बातो 
१. 
2 
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(दप-प्रदेश! १६ 


पो वही भक्ति वरने था लिख रफने वी इच्छा मनुप्य में उसकी सस्दृति 
के उदय के पुर्व भी रही हैं। मारतवर्प में इस प्रवार के अत ख्य प्रमाण मित्रते 
हैं । समाचार धादि से प्रवगत होने वे! लिए दूत, चर, भाट श्रादि बहुत 
पहले राजादिको के यहाँ रखे जाते थे, परन्तु भाश्तवर्ष मे झायुनिक' ढंग वी 
पत्रकारिता का विकास श्ग्रेजो के समय से ही हुआ है ।॥ विदेश से झाये हुये 
पत्चकारो ने भारतवर्ष में पत्रकारिता का दीज वोया, वह भ्रवुरित हुआ शौर 
धीरे धीरे सतत उसका विकास होता गया ५ भारतीय पत्रवला यूरोप से 
भारत भे झाई भोर निरस्तर विवासोन्मुख रही । 
भारत में पहला समाचार पत्र २० जनवरी सन्‌ १७८० को जेम्स 
भ्रागस्टस हिक्‍्की ते सम्पादकत्व में बंगाल गजट” नामक साप्ताहिया पत्र 
प्रवाशित हुआ । इसके पश्चात्‌ प्रमेक पत्र श्रग्नेजी भाषा में ही विभितल स्थानों 
से प्रयाशित किये गये । 
देशी भाषा का पहला पत्र बंगला मे सम्‌ १८१७ मे दिग्द्न! नाम 
से प्रकाशित हुआ । इस पत्र के प्रकाशन के पश्चात्‌ पत्रकारिता मे श्रत्यन्त 
प्रगति हुईं झौर भनेक भाषाओों में मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक श्रौर दंनिक 
प्रत्रों का प्रकाशन हुआ । 
हिन्दी पत्रकारिता 
प्राप्त सामग्री के भ्रनुसार हिन्दी भाषा का पहला पत्र ३० मई सन्‌ 
१८२६ वो कलकता से उदन्त मातंण्ड नाम से श्रकाशित हुआ। यह 
साप्ताहिक पत्र था भौर प्रति मगद्वार को प्रकाशित किया जाता था । इसवे 
सम्पादक जुगुल विशोर शुक्ल थे ; एक झ्रादर्श इलोक, जिसमे समाचार पत्रो 
का महत्त्व प्रदर्शित कया गया है, संदा प्रकाशित होता था । जुगुल 
किशोर सस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। प्राय अनैक दतोक इस प्रथम हिन्दी पत्र मे 
प्रकाशित हुए हैं। इलोव निर्माण मे सम्पादक का झ्रसाधारण प्रधिकार था। 
निम्न इलोक मे उन्‍्हीने श्रपता परिचय तथा “उदन्त' पत्र के सम्वन्ध मे वहा है-- 
जुगुलकिशोर क्ययति घीर' 
सविनयमेतत्मुकुलवशन  । 
उदिते दिवकृत सति मार्तंष्डे 
तदुवद्‌ विलसति लोक उदन्ते ॥ 
२ दिवाकान्तद्यन्ति विदा धघ्वान्ततान्त 
न चाप्तोति चद्धज्जगत्यज्ञतोक + 
समाचारसेवामृते ज्ञप्तमाप्तु 
ते झवनोति तमेकरोमीति यृत्तः ॥ 


३० संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


यह पत्र ११ दिसम्वर सम १८२७ को बन्द हो गया । हिन्दी के क्षेत्र से 
पहली पत्रिका सत्र १८४४ में बनारस से निकली | हिन्दी का सर्वप्रथम दैनिक 
पत्र 'सुधावपेण” सन्‌ १८५४ में कलवत्ते से प्रकाशित हुप्रा । 
आज लगभग दौ सो वर्षों से भ्रधिक समय व्यतीत हो गया, जब पन्- 
फारिता का कोमलाकुर भारत की भूमि में भ्रकुरित हुआ था और सबसे 
उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, 
घामिक तथा व्यवसायिक पत्रो के प्रकाशन के साथ साथ, सख्या में वृद्धि तथा 
झनका क्षेत्र भी ब्यापक होता जा रहा है। यद्यपि भारत में समाचार पत्नो 
का प्रारम्भ, वास्तविक अर्थ मे अग्रेजो द्वारा हुआ था, पर श्रव यह बिलयुल 
झपने देश की वस्तु बन गई है और देश की ही भूमि में उत्पन्न पौधे की तरह 
इसमे प्राण भौर जीवनदायिनी शक्ति है। कला, शिल्प, सम्पादत, समाचार- 
सकलन शौर छ्लीपंक-सचयन तथा सम्पादकीय टिप्पणी श्रादि इप्टियो से 
भारतीय पत्र-प त्रिकायें विश्व की पत्रकारिता में महत्त्ववूर्ण स्थान रखती हैं 
समाचार 
महंथि नारद को सबसे वडा समाचार दाता माना जाता है । इसमे भले 
ही सर्त्याश कम हो, परन्तु प्राचीन काल से ही समाचार गुप्तचरो झ्ादि से 
प्राप्त किया था | समाचारो का प्रसार पूरंखुपेश पत्र-पत्रिकाओो के द्वारा 
होता है। समाचार से अवगत होने की भावना प्राय प्रत्येक मानव मे समान 
रूप से पायी जाती है । रामायण और महाभारत में समाचार दाताओआओं के 
नाम मिलते हैं । रामायरा मे 'सुमुख' गुप्तचर वेप में समाचारों को जानकर 
राम को बताता है । महाभारत का अ्रध्ययत करने से विदित होता है कि उस 
समय समाचार दाता लोग नियत रहते थे, जो कि समाचार एक स्थान से 
साया श्ौर ले जाया करते थे | सजय ने धृतराप्ट्र को कुरुक्षेत्र मे होने वाले 
युद्ध का वर्णन प्रत्यक्ष की तरह किया है। भाट श्ौर दूत लोग भी समाचार 
दाताओो का काम करते थे और उन्हे प्रूरी स्वतत्रता दी जाती थी । 
प्रथम संस्कृतपत्रिका 
उन्‍नीसबी द्ाताब्दी के मध्यमाग के पूर्व ही सम्पूर्ण भारत मे अनेक पत्र- 
पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ ॥ उन्हे देखकर सस्कृत विद्वानों ने भी अपनी 
भावताओों को प्रकाशित करने के लिए, नूतन साहित्य से झवगत कराने के 
लिसे, धामिक भावता को सवल बनाने के लिए, संस्कृत बाइमय प्रकाशित 


करने के लिये भौर गीर्वाए्ण सस्कृति के गौरव को गौरवान्वित करने वे लिए 
पनत्न-पत्रिकाओ वा साध्यम अपनाया | 


!] 


दिपय-प्रवेश श्र 


हिल्दी पत्र-पत्रिवान्रो वे विकास के समय से दी सस्कृत पत्र-पत्रिवाओ्रो 
वा विवासत हुग्ना । उन्‍्नीसवी द्वताक्दी में अनेक पत्र-सत्रिकार्ये सस्कृत मिश्रित 
थी। सस्कुत के अनेक इलोको का प्रकाद्मन उनमे होता था। हिन्दी का पहला 
पत्र उदन्त मार्तण्ड है जिसको देखने से ज्ञात होता है कि इस पत्र के सम्पादव 
जुगुल क्श्योर शुक्ल सस्कृत के विद्वान थे। अनेक स्वरचित्र इलोक इसमे 
प्रवाशित क्य जाते थे। पत्र का नाम भी सस्कुत में था। इसी प्रकार भौर 
भी श्रनेक पत्न-पत्रिकायें थीं, परन्तु सस्कृत क्षेत्र से छुद्ध सस्कृत मासिक पत्र 
१ जून सन्‌ १८६६ को वनारस से काश्योविद्यासुधानिधि नाम से प्रकाशित 
हुक । प्राप्त सामग्री वे झ्नुसार काशीविद्यासुधानिछि हो ससस्‍्कूत वा पहला 
पत्र है । यह पत्र राजकीय सस्कुत विद्यालय वाझ्ञी से प्रकाशित होता या। सम 
१५८७६ तक इसकी प्रवाशित प्रत्िया प्राचीन सब्लियायें कहलाईं झौर सन्‌ 
१८८८ से सम्‌ १६१७ तक को प्रकाशित श्रत्तिया नूतन सड्चिकायें बहलाईं। 
यह पत्र मई सन्‌ १६१७ को वन्द हो गया । इस पत्र का दूसरा नाम पण्डित 
पत्र था। इसमे प्र्वाचीन थौर प्राचीन संस्कूत वाइ/सय प्रकाशित हुआ | इसके 
बाद सतत झन्तेक पत्नपत्रिकायें प्रकाशित हुई । सस्कूत पत्रकारिता सदा साहस 
पर निर्मर रही है । ग्रात्मत्याग भर प्रयाचित सेवा का सच्चा उदाहरण 
इसमे मिलता है । प्रधिक तो नही पर सझकूल पत्रकार झपने पत्र विद्वानों मे 
धाटवर उनकी प्रशसा पर भी न्‍योछावर हा सुरवाणी की सेदा करता है । 
पत्र भी वे ही अच्छे निकलते हैं जो ग्रात्मवल पर निकले हैं ॥ शासकीय सहारय 
पा कर वे वोभिल बन गये । 
इस प्रकार संस्कृत क पत्र-पत्रिकाश्रो वे सम्पादकों का जीवन सदैव त्याग- 
मय भ्ौर झादर्श से परिपूर्ण रहा है । भ्रनेक ऐसे सम्पादक हुए हैं जो आजीवन 
पधनेक बाधाओं के रहने पर भी पत्र पत्रिका के प्रकाशन से विमुख नहीं हुए । 
लाभ वी भावना से विसी भी सस्कूत पत्र-पत्रिवा का प्रकाशन नहीं हुआ हैं । 
झत सस्कृत पत्रकारिता झात्मवल पर निर्भर प्रतीत हाती है । इसीलिये यह 
प्रवाह भनवरत चल रहा है । 


द्वितीय अध्याय 
उननीसवीं दती की पत्र-पतन्निकायें 


संस्कृत भाषा में पत्र-पत्रिकाओं के विकास का इतिहास मझारत में भग्रेजी 
राज्य की स्थापना के प्ननन्‍्तर ही प्रारम्भ होता हैं। देश में शिक्षाप्रचार, 
भुद्रणयत्रो के श्राविष्कार के साथ साथ कुछ विह्ानो का ध्यान पत्र-पत्रिकाओं के 
प्रकाशन की ओर आकृष्ट हुआ । सस्कृतज्ञों का यह प्रथम उत्साह पाश्चात्य 
प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित था । 


उन्‍नीसवी दाती में प्रकाशित पत्र-्पात्रकाओ के प्रकाशन की अनेक 
प्रेरणायें थी । घामिक प्रन्थो को प्रकाशित करने के लिए तथा धर्म की 
व्यापकता का ज्ञान कराने के लिए कुछ पत्र-पत्रिकाओ का प्रकाशन भारम्म 
हुआ था" इरा प्रकार की पत्र पत्रिकाशों का अश्ुख विषय चैदिक धर्म की 
विवेचना, घर्में के लक्षण और घामिक तत्वों का मूल्याकन करना था। यह 
धार्मिक घारा विशेष रूप से साम्प्रदायिक स्थानों से पललवित हुई। अम्युदय 
ओर नि श्रेयस्‌ की प्राप्ति धर्म से ही सम्भव है ---यह्‌ इन पत्र-पत्रिकाशो का 
मूल उद्देश्य था । पट 
शरीरमाद्य खलु घर्मताधनम्‌ की भावना से ओत-आ्ोत कुछ पत्र-पत्रिकार्ये 
प्रकाशित हुई ।* इनमे श्नायुवेंद के विषय मे पर्याप्त भ्रकाश डाला गया तथा 
अलैक विद्येपाछुो का प्रकाशन हुआ । ऐसी पत्रिकाओं मे भारतीय आयुर्वेद 
तथा चरकसहिता को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया | ऐसी पत्र पत्रिकाओं मे 
उनका हिन्दी अनुवाद और व्याख्या प्रस्तुत की गयी । 
साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं मे आ्राचीन ग्रल्थो का प्रकाशन होता था, साथ ही 
इनमे भर्वाचीन ग्रन्थ भी प्रकाशित किये जाते ये ।) विद्योदय, सस्कृत-चन्द्रिका, 


१. धर्मप्रकाश, सदर्मामृतवर्षिणी, कामघेनु, घर्मनीतितत्त्व, ब्रह्मविद्या, 
श्रुत भ्रकाशिका, आयेसिद्धान्त, मानवघर्मप्रकाश भादि । 

२ आायुर्वदोद्धारक , भारोग्यदर्पएण, चिकित्सा-सोपान भादि । 

३ काशीविद्यासुधानिधि , प्रत्नकम्ननन्दिनी, विद्यार्थी, आप विद्यासुघानिधि, 
विज्ञान चिन्तामणि, उपा, साहित्य-रललावली भादि ॥ 


उन्नीसवों छाती की पत्र पत्रिकाप्रे ३ 


सहूदया, मजुभाषिशी आदि साहित्यिक पत्र-पत्रिका्रो के द्वारा अनेक नूतन 
विघाओो का व्यापक प्रचार हुआ । 

काव्यक दम्विनी, विद्युत्तला झौर समस्यापुर्ति प्रतिकाओं में एकमात्र 
समस्याओं का प्रवाद्मनन होता था । इन पतिकाग्ा में पहले समस्या प्रवात्षित 
का जाती थी | अगले अक मे समस्या पूरक इलोक अक्रकाशित किये जाते थे 
तथा पुन समस्या प्रदात बर दी जाती थी। ऐसी पत्रिकाग्रो से नये लेखको 
का काव्य-रचना मे प्रवेश भनायास ही हो जाता है श्र यह प्रोत्साहन उन्हे 
काव्य रचना म प्रवृत्त कराता है। उनन्‍नीसवी शताब्दी म श्राप्त सामग्री के 
अनुसार पचाप्त से भी अधिक पत्र पत्रिकाग्रो का प्रकाशन हुम्ना एवं इनमें 
धृष्कल साहित्य का प्रकाझन हुआ । प्राय प्रचलित सभी विधाओ मे बेकिध्यप्रूर्ण 
संहित्य उन्‍नीसबी शती की पन्न-पत्रिकाओं मे प्रकाशित मिलता है । 
काशीविध्यासुघानिधि 

काशीविद्यासुधानिधि सस्कृत भाषा का पहला पत्र है। इसका प्रकाशन 
१ जून सन्‌ १८६६ से प्रारम्भ हुआ था और लगातार सन्‌ १६१७ तक 
प्रकाशित होता रहा । यह मासिक पत्र था। इसका प्रकाशन वाराणसी से 
होता था तथा भ्रकाशन स्थान राजकीय सस्क्त विद्यालय बाराएतसी था । इसके 
प्रकाशक ई० जे० लाजरुस थे । 


काश्ीविद्यासुधानिधि का दूसरा नाम पण्डित था। इसके प्रकाशन का 
प्रमुख उद्देश्य अप्रकाशित और अप्राप्य पुस्तकों को प्रवाद्िित करना था ।* इसमे 
अनेक उच्चकोटि के प्राचीन प्रामाणिक सस्कुत ग्रत्थो वा प्रकाशन हुआ । इसमे 
विवादास्पद निबन्धा का भी प्रकाशन होता था ॥* 


काक्षीविद्यासुधानिधि पतन्निका की प्राचीन प्रतियो में अधिकाशा प्राचीन 
प्रत्यो का ही प्रकाशन हुआ । प्रर्वाचीन भ्रतिओों मे उस समय के विद्वानों के 
निबन्ध भी प्रकाशित किये । प्राचीन ग्रन्थो म व्याकरण भौर दर्शन सम्बन्धी 
भ्रस्थों को अधिक महत्त्व दिया जाता था । 

अनुवाद की प्रथा का भ्रचलत इसी पत्र से प्रारम्भ होता है ! इसम कुछ 
पाश्चात्य सस्दृत ग्रत्यों के झनुवाद प्रकाशित किय्रे गये । जिनम बकले के 
प्रिसिपण झोफ ह्ाया|मन नालेज ग्रन्थ का अनुवाद '्ञान-सिद्धान्तन्चन्द्रिका३ 





१ पण्डित है ै 
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३ पण्डित पुरातन सब्चिका ८-१० 


श्र संस्कृत पत्रकारिता का इतिहाध 


नाम से तथा लाक के 'एसूसे कन्सनिड्ग ह्ा,मतन भण्डरस्टेन्डिग' ग्रन्थ मान- 
वीय-ज्ञान-विपयक शास्त्र नाम से हुप्ल ।* इसी प्रकार अनेक सस्कृत प्रन्थो 
का आग्लभाषा में अनुवाद प्रकाशित हुआ। जिनमे रामायण, साहिंत्य- 
दर्पण मेधदूत प्रमुख हैं। सस्कृत का पहला निबन्ध सानमन्दिराधिधवेधालय- 
वर्यान है ॥ इसके निवन्धक वापूदेवशास्त्री थे जिसका प्रकाशन इस पत्रिका 
में हुआ था ॥* रामभट्ठ का मोपाललीला काव्य, झमरचन्द्रकृत१ बालमारत 
काव्य भादि महनीय रचनाये हैं । मथुरादास की यूधमानुजा माटिका भी 
इसमे प्रकाशित हुई । 

इस भ्रकार प्राय पचास वर्ष तक प्रकाशित इस पन्न मे श्रनेक ग्रन्थों का 
प्रकादन हुआ ॥ इसमे वर्ष के अन्तिस ग्रको का सिहावलोवन किया जाता 
था । इस पत्र में पुस्तको के पाठ-भेद भी दशाये जाते थे । इसका मुद्रण 
च्रुटि रहित और झाकपेक था । 

सन्‌ १८७५ भे 'सस्कृूत समाज” नामक एक विद्वदुगोष्ठी की स्थापना 
विद्यालय के प्न्तगेंत हुई ॥ गोप्ठी में होने वाले कार्येकलापो का विवरण 
इस पत्र में प्रकाशित किया जाता था। पूर्वात्य भौर पाइचात्थ दोनो दृष्टि- 
कोरी से यह पत्र समन्वित था। झ्मरभारती पत्निका के भनुसार-- 

'मन्‍्ये सकलसस्कूतपत्र-पत्रिकाणासादशंभूता गुरुस्थानीयेद सेति । काल 
प्रभावादस्तगता5पि सा स्वकीयपुरातनसचिकामिः शिक्षयतोव लेखसौष्ठवगाम्भी - 
म्माधुयेमधुनात नास्मान्‌ ३ 

इस पत्र के प्रत्येक अक में निम्तश्लोक प्रकाशित हआ-- 


श्रीमद्विजयिनीविद्यापाठक्यालोदयोदित 
भ्राच्यप्रतीच्यवाकूपूर्वापरपक्षद्यान्वित ।॥ 
अद्भुरश्मि स्फूट्यतु काशीविद्यासुधानिधि, 
भ्राचीनार्यजनप्रज्ञाविलासकुमुदोत्क रानू ३। 
प्रत्यक्ननन्दिनी 
वाराणसी से सन्‌ १८६७ मे प्रत्नकम्ननन्दिनी पंत्रिकां का प्रकाशन 
झ्रारम्भ हुआ | इस प्रत्रिका का दूसरा नाम पूर्णामासिकौ पत्रिकाथा | यह्‌ 
पत्रिका दुर्गशकर मुखर्जी भ्राहिया घुट्टोला बनारस से प्रकाशित्त की जाती 


१. पण्डित नूतन सज्चिका ६२ 
२. काशीविद्यासुधघानिधि १६१ पु० ७-६ 
४. अमरभारती वाराखसी ११ 


उन्नोसददो शी को पत्न-्पत्रिका्य २५ 


थी । इसका वापिक मूल्य देश रूपये था $ 
प्रत्ववम्ननन्दिनी सत्यत्रत सायश्रमी के सम्पादकत्व में प्रकाशित होती थी। 
इसके प्रवाद्यव हरिश्चन्द्र शास्त्री थे सत्यव्रत सामश्रमी महात्‌ विचारक, पण्डित 
और वैदिक धाड मय वे ज्ञाता थे । 
प्रत्वकप्ननन्दिनी पत्रिका मे सामवेद और उसकी टीका श्रवाशित हुई। 
इसमे सामतेद वा बगला अनुवाद भी प्रकाशित होता था । इसके प्रतिरिकत 
इसमे धर्म पर श्रनेव निवन्ध प्रवाशित किए मए । काशी विद्यासुधानिधि पत्रिका 
के कई अको में इसकी सूचना है ।" प्रत्नकम्रनन्दिती पत्रिका लगभग श्राठ 
वर्ष तब त्रवाशित हुई। मेक्समूल्नर ने पत्रिका म भ्रकाशित उच्चवोटि वे 
निवन्धों की प्रशसा की है ।* 
प्रत्नकप्लनन्दिनी पत्रिका पाँच विभागों में विभाजित थी। प्रथम भाग में 
बऔैदिक ससालौचना, द्वितीय भाग से वविवल्‍्पलता स्तम्भ तथा तुतीय भाग से 
मीमासा दर्शन वा दिग्दर्शत होता या । चतुर्थ भाग में सटीक सामबेद बगला 
अनुवाद सहित और पाँचवें भाग में ब्राह्म वर्म वा विवेचन प्रस्तुत किया जाता 
था। इस पश्चिकां की निम्नाकित कामना थी-- 
सट्टीक्साइगवेददर्श ना दिकाशिनी 
साधुवोधर्दशिनी ह्नेक्शास्त्रशालिनी 
राजतादसौ सुचित्तवित्पफुल्लकारिणी 
प्रत्नकम्ननन्दिनी चिरन्धरा विहारिणी ॥ 
विधोदय 


लाहौर से सन्‌ १८७१ म विद्योदय सह्कृत माम्िक पत्र का प्रकाशन 
भ्रारम्भ हुआ । यह पत्र लगातार सन्‌ १६१४ तक प्रकाशित होता रहा । सु 
१८८७ से पत्र वा प्रकाशन कलकत्ता से झारम्म हुआ था। 
विद्योदय का वाधिवः मूल्य पाँच रुपये था। इसका प्रकाशन स्थान 
विद्योदय वार्यालय भाटपारा लाहोर था। कलकत्ता से न० २२ पटल डाडू० 
यो स्ट्रीट से ग्रह पत्र प्रवाशित किया जाता था । 
विद्योदय पत्र मो पंजाव विश्वविद्यालय से अनुदान मिलता था । कुछ 
समय पश्चात्‌ यह अनुदान बन्द हो गया। इस कारण आर्थिक स्थिति 
प्रव्यवस्थित हो गई ॥ कलकत्ता में पुन पत्र की स्थिति सन्तोपप्रद हो गईर । 
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॥ विद्योदय/ १८८७ सख्या ६॥ 


हओ अर 
२६ सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


विद्योदय के प्रकाशन के सम्बन्ध में विद्वानों के विसवाद हैं ॥ इसका प्रकाशन 
डा० राघवन्‌ के अनुसार भन्‌ १८७४, प्रो० चिन्ताहरण के प्रनुसार सम्‌ १९७१, 
श्रीघर वर्णेंकर के अनुसार सन्‌ १८६६ मे हुआ |" उपयुक्त मतो में केवल 
भ्रो० चिन्ताहरण का ही मत सही है। विद्योदय वा प्रवाशन जनवरी सन्‌ 
१८७१ को ही हुम्मा था। सम्पादक के नाविफ संग्रीत वा प्रकाशन दिसम्बर 
१८७४ ६० में प्रकाशित पाँचवें वर्ष के वारहवें भ्रक में हुआ है । 


विद्योदय पश्र के प्रकाशन से एक नवीन थुग वा आरम्भ होता है | इस 
पत्र के द्वारा तत्कालीन सस्कृतज्ञो वी झावश्यक्ताओों की पूर्ति हुई। यह 
सस्कृत भाषा से पहला समाचार पत्र था | इस पत्र केह्वारा ही सस्कृत गद्य 
की मूतन और मौलिक छोली का प्रादुर्भाव हुआ। 


विद्योदय पत्र के सम्पादक हृपीकेश भद्टाचायें (१८६५०-१६१३) थे । 
भट्टाचार्य जी पाइचात्य शैली से पुरेतया प्रभावित थे। उन्होंने सस्कूत 
गद्य की जिस दैली को भपनाया, उसका चरम विकास विद्योदय के श्रको मे 
परिलक्षित होता है। भ्र्वादचीन गद्य का विकास और परिप्कार भट्ठाचार्य 
की सूलिका से सम्पन्न हो कर विद्योदय मे प्रकट हुमा है। इस पत्र की भाषा 
सरल, सुनियोजित भौर परिमाजित थी 


उनन्‍नीसनी शती मे प्रकाशित पत्र पंत्रिकाओं में विद्योदय वा श्रमुख 
स्थान है। इसने आने वाली पत्र-पत्रिकाम्रो को एक सुगम और समुचित एवं 
आगलोकित पथ प्रदरशित' किया । इसमे प्राचीन और शअ्र्वादीन सभी प्रकार 
के प्रभ्थो का प्रकाशन होता था इसके अनुवाद, टीका, निवन्ध झादि विषय 
भ्रधिक रुचिकर होते थे । वास्तव में विद्योदय में व्यगात्मक निबन्धों का 
भ्राबल्य रहता था। परिचयात्मक ओर प्रशसात्मक इलोक भी प्रकाशित 
किए जाते थे । विद्योदय से नवीन विधाझों का उदय हुआ । 


प्राचीन सस्कृत साहित्य मे निबन्ध लेखन का प्रचार नहीं था। भदुदा- 
चाये ने सामयिक विपयो पर निवनन्‍्ध लिख कर नूतन मौलिक अब्रणाली को 





१ डा०राघवनु ब्रह्मविद्या २०-१-२, प्‌ ०४३, प्रो० चिन्ताहरण जनेल श्राफ 
दि गगानाथ मा शोघ सस्थान पूृ० १६३, श्रीघर वर्णकर श्रर्वाचीन- 
सस्कृत साहित्य पृ० रदड ६ 


उन्नीसर्वी इती की पत्र पत्रिकायें २७ 
विकसित किया | विद्योदय मे भट्ठाचार्य के सामरिक सभस्याझरे पर सरल 
और बिनोंदपूर्सो दली में लेख प्रकाशित हुए । सस्क्ृत मैं व्यग्य शैली का प्रभम 
प्रादुर्भाव विद्योदय मे प्रकाशित निवन्‍्धों से माता जाता है ।॥" विद्योदय मे 
अनेक उच्च स्तर की सामग्री प्रकाशित हुईं। पत्र में प्रवाशित निवन्धों से 
मैसूक्मूलर भत्यधिक प्रभावित हुए थे और भद्ठाचार्य के भाषा की मघुयता 
तथा मुहावरों वी परिपूर्णता की प्रशसा वी थी ।* विद्योदय के छ्ें वर्ष के 
तृतीय श्रक में सम्पादक के दो पभ्रप्टक विरहिसीसभापण और द्दोल्यप्ठक 

तथा पौँचवें वर्ष के वारहवें भ्रक में नाविकलगोत, भाठवें वर्ष ते दारहदवें 
अक मे मृत्युप्टक ग्रादि प्रमुख फुटकर बवितायें हैँ ॥ छठे बर्ष के प्रमम 
अ्रक वा राजपूजा महत्त्वपूर्ण निवन्‍्ध है। इसम प्रवतंता प्रकृतिहिताय प्राधिव 

धर भ्रधिक बल प्रदान क्या है।* 


विद्योदय में प्रवाशित भद्चायं वे निबन्धो वा एक सप्रह प्रवन्ध मजरी 
लाम से १६३० ई० से प्रबशशित हो गया है | वास्तव मे विधोदय सकल- 
शरुसपरम्परात रडि गताना प्रवन्धाना सागर पत्र था| सरल तथा प्रभावोत्रादव 
ही निबन्ध विद्योदय मे प्रकाशित किए जाते थे । 


सब्‌ १८७१ से लेकर सन्‌ १८८३ तक विद्योदय ध्ुद्ध सस्कृत का पत्र था। 
इसके वाद हिन्दी भी प्रकाशित होने लगी। जिसका कारण भद्टाचार्य के 
अनुसार-- 

बिदित हो कि विद्योदय नामक सस्कृत मासिक पत्र जो केवल संस्कृत 
भाषा में था भ्ोर केवल सस्छृत रसिको को यथाशवित प्रातन्द देता था, 
परन्तु सस्कृत भाषा प्तभिज्ञो को, जिनकी सख्या श्राजकल बहुत हो गई है, 
किसी काम नहीं भ्राता । इसलिए इस पत्र का आदर भी जैसा होना चाहिए, 
वैसा नहीं हो पाता । इस स्यूनता को प्रमाजित करने के लिए मैनें प्रच्छे-भच्छे 


सस्क्ृत प्र्यो को हिन्दी में अनुवाद कर इस पत्र म प्रकाशित करने का सकत्प 
किया है ।* 


१. सस्कृत साहित्य वी रूपरेखा पृ० २६४॥ 
२ छाता> शात्रां <घत व ध्टगला एड ए 72 


३. विद्योदय ६ ३ मार्च १८७०६, ५ १२ दिलस्कट (८७४, < १२, दिसस्वर 
श्षएप८ ! 


४. विद्योदय ६ १ जनवरी १८७६॥ 
४५ विद्योदय १२५ मई १८८३ ॥ 


| 


श्द संस्कृत पद्रसारिता का इतिहास 


विद्योदय मे सभी प्रकार की सामग्री का प्रकाशन होता था। मनो- 
रजन के लिये परिहासा स्तम्भ नियत रहता था | इस पत्र की हास्यसामग्री 
शिप्ट थी ॥ भाषा-विज्ञान वा तुलनात्मक झध्ययन एव विदेचन पत्र के कुछ 
निबन्घो में मिलता है ॥ समालोचना और सम्पादकीय स्तम्भों में विषय भौर 
इॉलीगत गम्भीरता मिलती है। 
अर्वाचौन सस्कृत साहित्य के श्रकाशन की दिद्या में विद्योदय का महत्त्व 
पूर्ण स्थान है । विनोदविहा री का कादम्बरी नाटक (१६॥५) हामलेटचरितमू, 
(१८८८) कोकिलदृ्त (१८८७) राममयविद्याभूपणा का कालविलासप्रहसन 
(१८६२) फलिमाहात्म्यप्रहलन (१६६२) शिवाजीचरितम्‌ नाटक (१८८७) 
शिखपुराणम्र्‌ (१८८५७) तथा अनेक फुटकर रचनायें प्रकाशित हुई हैं। विद्योदय 
बंविध्यपूर्ण एव महनीय पश्न था । विद्योदय का निम्नाक्ति उद्देश्य था-- 
केवल सस्कृतभाषाया बहुलप्रचार एवास्य मुख्यप्रयोजनमस्ति | न बेवल 
सस्कृतभाषाया किन्तु तदुभाषा रचिताना तत्ततुदशंनेतिहासादिविपयाणा।मपि 
प्रचारश्चात्य प्रयोजनपक्षे वर्तते ।१ 
विद्योदय उच्चकोटि का पत्र या। शारंदा पत्रिका में भद्टाचार्य की जीवनी 
झ्रौर विद्योदय का परिचय प्रस्तुत किया गया ।* तदनुसार-- 
प्रबन्धगो रवेणालौकिकरचनाविमवेन चाय प्राच्य्तीच्यविपश्चिता 
मनासि मोदयन्‌ सस्कृत-साहित्य-न्षेत्रेप्वद्धितीयवहुमानव रविरिव भासते 3 
हृपोकेश भट्टाचार्य के निधन के पश्चात्‌ कुछ समय तक विद्योदय का 
प्रकाशन उनके पुत्रों ने किथा। इस पत्र की सनोकामना झज्ञाव-प्रस्धकार को 
विद्या के उदय से दूर करने की थी-- 
नाराझ्मास्त्रकथा रम्मो 
लोकवृत्तानुशीलनम्‌ । 
विद्योदयो निराकुर्या- 
एविद्या तिमिरम्मुवि ॥ 


हुपीकेश भट्टाचाये सफल विवन्धकार और सम्पादक थे । पझारदा 
पत्निका मे प्रकाशित निबन्ध के झनुसार--- 


१. विद्योदय, १३ ६ 
२. शारदा (प्रयाग) ३३ 
३. दारदा (प्रयाग) २-६ 


इम्मीसवीं छातो की पत्र पत्रिकायें १९ 


» “ निबन्धानेतानवलोक्य न केवल जीवति खलु सस्कृतभाषेति प्रत्यम॑सुदृदढो 
भवत्ति, सन्‍्तीदानीमपि बाशंसरस्पिमनुसर्तु त्दतिशयित्ु चं श्वत्ता लेखव घोरेया 
मे हि स्वप्नतिभावलेन नवनवाज्‌ प्रकाराबुद्धाटथ गथकाव्याना हे पयन्ति निर्जी- 
घसरदइत-भाषेतिवादिन , समुल्लासयन्ति साहित्यघन्द्रधकोस्वेतासि, प्रीणयन्ति 
विशय्ुघजनमनासि, भ्रकाशयन्ति चारमनोउसाधारश वैदम्ध्य सस्कृतानुरागश्चेत्यादि 
विचारपरम्परया विघक्षणसह॒दयह॒दयम धिकुरवन्ति ।* 


विद्यार्थी छ 


अरकिकेपु कवित्वनिवेदन शिरसि मा लिख मा लिख का उद्दहय 
सम्‌ १८७६८ मे विद्यार्थी नामक पत्र के प्रकाशन से प्रारम्भ हुआ । समर 
१८८० तक यह्‌ पत्र मासिक रूप में पटना से प्रकाशित क्या जाता था। 
इसके बाद इसका प्रकाशन पाक्षिक रूप से उदयपुर से भारम्भ हुआ । यह 
सस्कृतभाषा का पहला पाक्षिक पंत्र था। इसका वापिक भुल्य छ रूपये था । 
विद्यार्थी कार्यालय उदयपुर इसका प्रकाशन स्थल था | कुछ समय परचादु यह 
पत्र श्रीनाथद्वारा में प्रकाशित हुआ और झागे चल कवर यह पत्र हिन्दी की 
हरिदघ॒स्द घन्द्रिका और मोहनचन्द्रिका पत्रिकाप्रो मे मिल कर प्रकाशित होने 
लगा। सन्‌ १६०८ ई० तक यह पत्र श्रकाशित हुआ । मह पत्रिका सत्सुघारस- 
सुखायेवाहिनी थी । 
विद्यार्थी पत्र के सम्पादक पण्डित दामोदर शास्त्री (१८४८-१६०६) 
थे। विद्यार्थी पत्र विद्याथियो को ध्यान मे रख बर प्रकाशित क्या जाता 
था तथा तदनुकूल सामग्री का उसमें आवलन होता था । इसमे सरल 
भाषा में अनेक विययों को समझाया जाता था| इसके कुछ भ्को से अर्वाचीन 
नाटक, गीति धाध्य श्रादि उपलब्ध होते हैं ।* कभी कभी समस्या पूरक इलोको 
का भ्रकाशन होता था । कतिपय समस्यापूरक इलोको मे अश्लीलता भनलकक्‍ती 
है ।* इसमे निम्त श्लोक सतत मुखपुष्ठ पर प्रकाशित हुआ । 
विद्यार्थी विद्यया प्रु्णों भवतात्कुरतान्नरानु ॥ 
विदुर्पा मित्रवर्गाणा सलाप॑ सहवासत ॥ 
दामोदर शास्त्री वी भाषा सरल भौर प्रभावशाली है। भावो का प्रकाशन 
चच्च की रमशीसता वो बढाता है। समालोचना शादि स्तम्भो में विचार 
पल 
१ शारदा (प्रयाग) ३३ 
२ विद्यार्थी २१-५॥ 
३- विद्यार्ी ६ ३। 


० संस्कृत पत्रकारिता का इतिहात 


श्ौर ते को अधिक महत्त्व दिया जाता था दामोदर शास्त्री का बालखेल 
पाँच भ्रको का नाटक प्र वचरित से सम्बन्धित है, जिसका प्रकाशन विद्यार्थी 
में हुआ । कमलास्‍्तव (६३) में लक्ष्मी की स्तुति रमणीय इलोको मे 
हुई है । विद्योदय के अनुसार-- 

पत्रमिद सुगभसस्कृतभापाईभिलिखित विविघषिद्याविषयक भ्रस्तावसयुत च 
प्रकाइयते”* 
आपेविद्यासुधानिधि' 

कलकत्ता से सन्‌ १८७८ मे श्रार्प विद्यासुधानिधि पत्रिवा का श्रकाशन 
ग्रारम्म हुआ । यह मासिक पत्तिका थी। इसमे अनेक प्रन्थों का प्रकाशन 
हुपा। इसमे श्रालोचनाए बगला भाषा मे प्रकाशित की जाती थी। कुछ सस्ह्ृत 
प्रन्यो की टीकाओं का भी इसमे प्रकाशन हुआ्ना । काछ्ी विद्यासुधानिधि पत्रिका 
के समान यह पत्रिका ग्रन्थो को प्रकाशित करने के लिये प्रकाशित की गयी थी ॥ 

च्रजनाथ विद्यारत्न के सम्पादकत्व में आपेविद्यासुघानिधि पत्रिका का 
प्रकाशन होता रहा । कुछ समय बाद श्राथिक दशा समुचित न होने के कारण 
पन्निका का प्रकाशन स्थगित हो गया । पत्रिका केवल एक वर्ष तक भ्रकाशित 
हुई । यह समाचारादि के प्रकाशन से रहित पत्रिका थी । 
आये 

लाहौर से सन्‌ १८८२ में आयें पत्र का भ्रकाशन प्रारम्भ हुझा ॥ 
यह मासिक पत्र था। झर० सी० देरी सम्भवत इसके सम्पादक थे | इस 
पत्र के सम्बन्ध में केवल इतना ही ज्ञात है कि इसमे झाये दहन, कला, 
साहित्य, विज्ञान, घर्म और पाइचात्य दर्शन से सम्बन्धित विषयो का प्रकाशन 
होता था ॥६ 
भ्रह्मविद्या 

जिदम्बरम्‌ से सनू १८८६ मे ब्रह्मविद्या नामक पत्रिका का प्रकाशन 
आ्रास्म्भ हुआ । यह घामिक पत्रिका थी श्ौर इसमे धार्मिक ग्रन्थों का प्रकाशन 
हुआ । स्ेलहवें वर्ष से पत्रिका का प्रकाशन स्थल तादुकावेरी तजौर था । 
इसवा प्रकाशन सन्‌ १६०२ त्तक हुआ | 

ब्रह्मविद्या के सम्पादक श्रीनिवास शास्त्री शिवाहंतवादी थे । ३ उनके अनेक 


१ विद्योदय ६ १ जनवरी १८७६ 


२ ता 02६30टफ्ट ७ एल्स्‍ण्तासड5, उसटएजए4फुटाड ब्रचत (0॥2८४८5 
ए 36 


३ सस्कृत-चन्द्रिका ६ ६ 


उंस्नीसर्वी शर्ती की पत्र पत्रिकायें ३१ 


इतक पत्रिका में प्रकाशित हुए । सस्द्ृतचन्द्रिवा में श्रीनिवास दीक्षित की 
जीवनी प्रकाशित हुई ।* इृष्णमाचारी में दीक्षित के बहुक्ृता का यपाय्य 
उल्लेख क्या है। भ्रप्पाशास्त्री वे अ्नुसार-- 

“नूनमेवमात्रभेवेदमासीदशेपेषपि मारतवर्षे नवनवधाममंक-दार्णनिकविपय*« 
समुल्लसित मांसिक्पत्रमू। मनोज्ञापससीतु भाषातति शभाचायंत्रवरसस्‍््य | दार्श- 
निकघामिकभावनायामोतप्रोता सर्वे प्रवन्धा खल्लु पत्रिकाया प्रवाश्ििता । 
भ्रान्भ्रभाषिणा वतिपयग्रस्थाना सस्कृतभाषाया सरकृतप्रवन्धानामान्क्रद्राविड- 
भाषयोस्तथेव भाषभाषासवलितमनुवादो5पि कृत । सुशझ्षोभिता गोर्बाणवाणी 
पण्डितकुलघूडामणों तूलिकयों 

ब्रह्मविद्या श्रारम्भ में सस्कृत और द्राविड् भाषा में प्रकाशित होती थी । 
उस समय लिपि भी द्वाविड हो थी ।६ यह एक भच्छी पत्रिका थी । इसका 
स्तर भी ऊँचा था श्रौर दार्शनिक सिद्धान्तो को सरल एॉली मे प्रस्तुत किया 
जाता था 
श्रुतिप्रकाशिका 

गौरगोबिन्दराय वे सम्पादवर्व में श्रुतप्रकाशिवा पश्रिका का प्रवाशन 
सम १८८६ से भ्रारम्भ हुआ । यह पत्निका 'ब्रह्मयममाज क्लवत्ता' से प्रवाशित 
वी जाती थी। इसमे वैदिक विपयक चर्चायें प्रदाशित हुईं | तत्कालीन सती 
प्रथा, घर्म सुधार भ्रादि के सम्बन्ध मे इसम अच्छी सामग्री प्रवाधशित हुईं । 
घामिव व्यवस्था वे क्षेत्र में पत्रिवा वा नाम प्रमुख है । श्रुतप्रफाश इसका 
दूसरा नाम था। 
आप॑ सिद्धान्त 

आयंसमाज प्रयाग से सन्‌ १८६६६ मे श्रार्य सिद्धान्त नामक पत्र का 
प्रबाशन झारम्भ हुआ। यह मासिक पत्र था स्‍ह्लौर स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
सिद्धान्तों के प्रचारार्य धक्ाशित क्या जादा था । इसमें धारमिवः याद विवादों 
को महत््वपुर्णा स्थान प्राप्त था । 

थह पत्र स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिप्य भीमसेनद दर्मा ने 
सम्पादवत्व में प्रवाशित होता था। इसके सहसम्पादब' ज्वालादत्त शास्त्री 
थे। शार्यसिद्धान्त पत्र में चर्म और दर्शन सम्बन्धी उच्चकोटि वे निवाष 


१. विज्ञप्तिशतक, महार्भरवशंतक, हेतिराजशतक आदि 

२ सस्कृतचन्द्रिवा €& 
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२ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


प्रवाशित हुए | सभ्पादकीय स्तम्भो की भाषा रोचकता से हीन थी, तथापि 
पत्रिका लोकप्रिय भ्रौर सामान्यतया भषच्छी थी । 


विज्ञानचिम्तामरिण 

विज्ञानचिन्तामरिस पत्र के पूर्व कई पत्र-पत्रिकाओ का प्रकाशन हुआ, किन्तु 
थे घनाभाव और ग्राहकाभाव के कारण या तो भ्रधिक समय तक प्रकाशित 
म हो सकी या लोक-प्रियता को न प्राप्त कर सकी ॥ विज्ञानचिन्तामशि के 
प्रफाश्न से एक नई प्रणाली वा प्रचार और प्रसार हुप्ना ॥ 


पट्टाम्वि (मलावार) से सन्‌ १८८८ मे विज्ञानचिन्तामरि प्र का 
प्रकाशन भारसम्भ हुआ ।+ इसके सम्पादक पुन्नशेरि सीलकण्ठ इर्मा थे। छार्मा 
जो ने एक नूतन प्रणाली से इस पत्र को जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करते 
की चेष्टा की और इसमे उन्हे पर्योप्त सफलता मिली । इस समय तक 
प्रकाशित सस्कृत पत्रो में विद्योदयय और विज्ञान-चिन्तामणि का नाम सर्वप्रथम 
भाता है । इस युग विशेष के ये दो झमर पत्र प्रकाशित हुए ॥ इन दोनो पत्रो 
फी भाषा सस्कृतचन्द्रिका बे' समान परिष्कृत और परिसाजित तथा सुव्य- 
वस्थित थी। यह पत्र ज्ञान विज्ञान के लिये चिन्तामरणिं था ॥ 


विज्ञान-चिन्तामरिय का प्रकाशन मास में सीन बार होता था । छुछ 
समय पश्चात्‌ यह साप्ताहिक पत्र व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होने लगा । 
मजुभाषिणी श्र विज्ञानचिन्तामशि दो साप्ताहिक पत्र उन्‍नीसवी शती से 
प्रकाशित हुए | सस्कृतचन्द्रिका के कई अको मे विज्ञान चिन्तामरि के सम्बन्ध 
में सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं ।। तदनुसार-- 

'प्रतिमास च॒तु प्रचरन्ती सस्कृतभापामयी सवादपतन्निका खल्वेपा । 
हृदयहारिशी किलास्या भाषासरणि । सम्पादक पुनरस्या पण्डितप्रकाण्ड- 
्ोमान्‌ पुन्तश्शेरि श्रीनीलकण्ठशास्त्रिमहाभागा । अस्या च॑ नानाविधा 
सामयिका विषया सरलमघुरया सस्कृतभापया सम्रथिता प्रकाइ्यस्ते । प्रति- 
सख्य च तत्तहं शवास्तव्याना तेपा तेपा पण्डिताना समस्यापुरणानि प्रकटी- 
क्रियन्ते । प्रादुष्क्रिसन्ते चल चतुरचेतसामाह्धादकाश्चित्रप्रशना । श्रन्ततश्च 
सक्षिप्तो जगरदृव्त्तास्तों विनिवेश्यते । विरला किल सस्कृतभाषामस्य पत्रिका 
विरलतमाश्च साप्ताहिक्य इति नैध परोक्ष सर्वोड गमनोरमाया अपि सस्कृत- 
भाषाया दैवदुविपाक दस्यापि॥२ 

१ सस्कृत-चन्द्रिका ७ ४, ७ ५-७ 
२ सस्कृत-चन्द्रिका १२६ प्‌० १४१ 


डन्‍नौसवों क्षत्ी की पत्र-पश्रिका्ये 5%। 


प्रारम्भ में विज्ञान-चिस्तामशि या प्रवाशन ग्रन्थ लिपि में होता था।* 
कुछ समय बाद यह पत्र सस्द्त लिपि में प्रवाशित होने लगा ।* पत्न में प्राय 
सभी विपयो को विवेचमात्मव' पद्धति से उपस्थापित क्या जाता था | यह पर 
कुल सोचह पृष्ठो का था । इसे केरल महाराज से शाधथिक सद्यायता उपलब्ध 
थी ।३ श्रत इस पत्र यो विशेष घनाभाव वा सामना कभी भी भही वरना 
पडा । फ्लस्वरूप पत्र का प्रकाशन समय पर हो जाता था । 

विज्ञान चिस्तामणि पत्र में उच्चकोटि के! साहित्य का प्रगाशन हुश्ना। 
पत्र थी लोव प्रियताः विद्येप रुप से उत्लेखनीय है ।* इसमे प्राय सभी प्रवार 
ये समाचारों वा प्रकाशन होता था। समाचारों थे! सकलन तथा सम्पादन मे 
सम्पादवः की यूद्मेक्षिका मिलती है । 
डा 

बलकत्ता से सन्‌ १८८६ में वैदिक विपय सवलित उपा पश्षिवा वा प्रवाशन 
आरम्भ हुआ्आ । यह मासिक पत्निकवा थी । इसका वाधपिक मूर्य दक्ष रपये था। 
यह पत्निवा] १६१, घोष सेल, सत्यप्रेस, कल़वत्ता से प्रवाशित पी जाती थी। 
इसके प्रषाशवः प्रियद्रत भट्ठाचाय॑ थे । 

'उपा पतन्निका के सम्पादव सत्यत्नत सामश्रमि भट्टाचार्स थे । बगाल प्रदेश मे 
देवों था प्रचार करने मे लिए भट॒टाचार्य में उपा पत्रिका वा प्रवाधन श्रारम्भ 
विया। वास्तव में उपा वे' प्रकाशन से ही बगाल मे वेदों के प्रसार का उपर 
प्राल भ्रारस्भ हुप्ा ।7 इसके पहले भी वाराखसी से प्रत्नकम्ननन्दिनी पत्रिवा 
या प्रकाशन रा्यक्षत भट्टाचा्य से किया था। 

उपा पत्निका में निम्नाकित विंपयो का प्रवाशन होता था ।९ 

१ (व) प्रत्नकालस्य धर्म । 

(सख) प्रत्तवालस्य सामाजिकी रीति ॥ 
(ग) प्रत्नवाल्नस्य नीद्युपदेश ; 
(घ) प्रत्मवालस्य विज्ञानादय ॥ 
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६ उपा है! 


रेड संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


२३. (च) लुप्तवल्पवेदाइगानि । 
(छ) लुप्तकल्पवेदा:॥ 
(ज) लुप्तवल्पद्शंनादयः । 

३३ धुराणतत्त्वम्‌ 

ड पास्माथिक्म्‌ 

डपा पत्रिका के प्रकाशन के प्रयोजन तदनुसार पाच थे--- 

१. ग्रेपामतिप्रयोजनीयानामपि वैदिवग्रन्थानां सुदुल्लंभत्वाद्‌ बहुविक्रया- 
सम्भवाच्च न केनापि पुस्तकव्यापारिणा प्रकटन सम्भाव्यते, ताइश नामेव 
रक्षणायप प्रवन्ध आरब्घः ॥ 

२ येपा च वैदिकतत्त्वानामतिगूढत्व लुप्तकल्पत्व वा पद्यापि ताइ्शाना- 
भैवोपदेश रत्नादीना परिरक्षणाय चँप प्रबन्ध आरब्ध । * 

३. येपामहो वैंदिकक्तियाकलापमन्त्राशा क्रमान्तष्टकल्पदव वर्धतेतराम्‌ 
त्तेपामभिरक्षणाय चेपष प्रवन्ध ग्रारब्ध ॥ 

४. येपा तु चिकित्साविज्ञानपौराणिकोपासख्यातादीना. बीजानि 
सन्त्यप पेदे बच्धालोडनमन्तरा नैवोपलम्यन्ते त्ेपा प्रदर्णनाय चैप अ्बन्ध 
झारब्धः । ५ 

४. येपामपि वेदिकसाहित्यानुशीलने वश तति चानुरागाः तेपा मोदाय चै! 
प्रबन्ध आरव्घ' । 

छऊपा पन्निका का प्रकाशन लगभग तीन वर्ष तक हुआ | पत्रिका मध्य में 
झाथिक सहायता के झभाव मे स्थगित हुई थी। इस पत्रिका में प्रकाशित 
सामग्री उच्चकोटि की रहती थी । भट्टाचार्य के सरस श्रौर प्रौद तथा 
गम्भीर विपय-प्रधान निबन्धों ने मैक्समूलर को अत्यधिक प्रभावित क्या 
था ।? इसमें पाश्चात्य विद्वानों के पत्रिका सम्बन्धी विचार तर काशित किये 
जाते थे यथा--- 

एडी4--२ ज८ताट _उु०्प्काबों वेटएणव्व 46 फल बाबत जीफार 
क्‍छएजोट्वेइड ०४९ एटत०७5 0 पावा 7६ छाएटड डी07( 8९००फक्रॉड ठी धार 
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पापांब. फ्रेपध काल ग्राण्ज: आ्एणांशा। बाधंटांट 35 घाव उतर ताली पीट 
ल्वा(67 छांएटड ॥06 तंडरीटट्प काटपं0त5 णी ऋण्गोड,क 


१- उद्या १.११ 
२. उपा २.१ 


उन्मीध्तवी दात्ती की पत्र-प्रिशाय ६.4 


बेदिक वादहमय मे प्रकाण्ड पण्डित होने वै बारण सत्यत्रत स्ग्श्षमी में 
निवन्धों भें घनुसन्धान एव तास्विक समीक्षा मे' दर्शन होते हैं। प्रस्‍्येद 
निबन्ध मौलिय ता से झ्ोत प्रोत रहता था ॥ मैवसमुूसर वे अनुमार-- 

व ॥28ए€ उहल्च्वए एर6एा छाएटोट ठग 6 क्न्याविवाहक्छा। 0 8 705 
हब्ली दा बाते 095 एौट्डट्त ग्राट 50 ग्रापली फौना 9 #89९ छहल्त कराए 
॥टटदाथ्वॉ छाए ॥0 08703 गॉट 490 दिड्ठा) १ 

हपा पत्रिका 'उपा' वे” समान थी जो सतत 'श्ञान-विरणों से विद्वानों 
को ध्राय पिव बरती थो। विवेचनात्मब प्रणाली को पत्रिवा सें भपनाया 
जाता था। पत्रिवा में वैवल झ्रप्राप्य भौर श्रप्रयाशित ग्रन्यों को ही प्रषाधित 
विया जाता था ।१ 

उन्‍नीसयी घती वी उपा एव मात्र ऐसी पत्निता थो, जिया प्रचार 
पाइचात्य देशों मे भी पूर्णस्पेण हुप्ता । प्रिटेन, जमनी प्रादि देशों में पत्रिका 
मे वितरव पार्यात्य थे । 

उन्मीमवी दाताव्दी मे भन्तिम भाग मे मंवसमुलर येदों पर झमुसस्धान वर 
रहे थे। मैकगमूलर वो दस पत्रिका द्वारा झनेव सहायताएं मिसीं। यह प्रस्यपिव' 
छोव-प्रिय पत्रिया थी। इगया सक्षिप्त विचरण तदमनुसार इस प्रवार है--- 


प्रसनधर्मरीतिनी तिविज्ञवादियाधशिनी 
लुप्तव स्पसाइगवेददर्शदादिजी विनी ॥ 
प्रसनए'प्रनच्दिनी घ थानशम्मेसाधिनी 
शत्यभा उपेयमु सुप्रमातभाविनी ॥॥ 
सारयमा सत्यरय परमेश्वरस्य युतिरूपा सततमुदीयाभा । इय उपा देयी इवे- 
यमुपास्या पत्री । प्रन्न सुप्रमातभाविनी राती एत ॥ निधिछजनपरिगतठा विसोपा 
देवी थपा पुरातन धर्म पुरातनी रीति परुरतती मीति पुरातन विश्तादिवमेव 
अनापायति | प्स्या प्रपि पत्रियायारतदत् फल भवत।॥ सूर्यपुद्री उपा हि 
सुपुप्तायस्थायां सुप्तव हया ये देशशानेलडियादय पंदार्धास्तानिंव थुनश्डजीदयति ॥ 
इपसपि पत्री सुप्तन स्‍्वातू साजवेदद ादीवेबोज्जीवपितु समर्था मंवसु | यथा 
कल शा प्रापाएु पूरवेंक्तटायपि पदार्धादु प्रदम्य सोधयति श्रराकय्रान्‌ सर्थयेयमदि 
बुराशशत्दाता प्रदानित प्रस्तर मजगागान दबितु समर्था मययु 
उप चबदिका गो तुछता उपा से बरते हुए झग्पादर भी यह धारणा थी 
हि यह सरवव ने जायरश बा गुए हैं घोर झय प्रस्पेव दिया में सुप्रभाव होने 





है. उधार १ 
२ उध १३ 


६ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


वाला है । सम्पादक का यह कार्य सदैव प्रशसनीय रहा है ॥ उपा पत्रिका के 
मुख पृष्ठ में उपा का चित्र और उसका रग अरुण वर्ण का रहता था। 
सम्पादक की कामना विशाल थी। यथा-- 
प्रत्युप्ट्द्युतितारका स्फुटवर्टी प्राचीभदेन्तिर्म ला 
त्वीपद्रक्तविलोहितान्तश्वला देव सदा वाब्छिता । 
नो वार न तिथि न योगकररण लग्नज्च नापेक्षते 
हत्वा दोपसहस्त्रसज्चयमुपा नून करोत्युन्ततिम्‌ ॥ 
संस्कृत चन्द्रिका 
उन्नीसवी घाती की श्रपुर्वं, युगान्तरकारिणी और सर्वश्रेष्ठ पत्रिका 
सम्कृत चन्द्रिवा वा प्रकाशन सन्‌ १८६३ में आरम्भ हुआ | यह पत्रिका भ्राहिरी 
टोजा- बाबूरामधोपलेन &£ सस्यक भयवत कलकत्ता से भ्रवाशित फी जाती थी। 
इसका वार्षिक मूल्य छात्रो के लिए एक रुपया त्तथा अन्य ग्राहको वे' लिए डेढ़ 
रूपये था। यह मासिक पत्रिका थी और प्रारण्भ में सस्कृत तथा वगला में घलग 
अलग मुद्रित की जाती थी ११ 
संस्कृत चन्द्रिका वा प्रकाशन जयचरद्व सिद्धान्तभूषण भट्टाचार्य वे' 
सम्पादकत्व में चार वर्ष तक कलकत्ता से हुआ । ससस्‍्कृतचन्द्रिका के तीसरे वर्ष 
के श्रकों मे मातृभवित विषय पर काव्य प्रबन्ध प्रतिस्पर्धा विज्ञप्ति का प्रकाशन 
हुआ, जिसमे राशिवडें ग्राम निवासी अप्पादास्त्री को प्रथम पुरस्कार मिला । 
जयचद्ध ने अप्पाशास्त्री की वाल्य दालीन भ्रदुभुत प्रतिभा देखकर उन्हें सस्कृत- 
चन्द्रिका वा सहसम्पादय वना दिया । यद्यपि इसवे' पूर्व मनुजेन्द्र दत्त प्रादि 
सहसम्पादक रह चुवे थे तथापि श्रप्पाशास्त्री बे सहसम्पादकत्व से पत्रिका का 
स्तर बढा। पाचवें वर्ष के प्रथम अक से अध्पाशास्त्री के सम्पदकत्व से यह 
पत्रिका कोल्हापुर से प्रकाशित होने लगी | भप्पाशास्त्री पत्रिका के नियमित 
न प्रवाशित होने पर विकल हो जाते थे । यथा -- 
घारदीयपूजया मुद्ययत्रस्य विविषप्रत्यूडिन चाविच्छयापि पश्रिक्ाप्रकाशेन 
सममव्यत्ययो जात तदर्थ ग्राहकाना पत्रेण नितरा दूये दुखितो लब्जितजुच । 
दोषोउय कूपया सोढब्य !* 
सस्कृत भाषा भाषियों थे हृदय में सस्कृत चमन्द्रिवा ने भाशा का सचार 
दिया । सम्पादक कर्म मे भप्पाशास्त्री नितान्त झनुभवी भौर दक्ष थे; इसका 
सम्पादन बडो ही योग्यता वे! साथ किया जाता था। 
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इस पत्निका में शोध-प्रघान, ललित और गम्भीर लेख प्रकाशित किये 
जाते थे । इसमे सरस कविताएं भी प्रकाशित होती थी, जिनमे माधुय तथा 
अलौकिक कवि-कर्म पाया जाता है । 

सस्कृत चन्द्रिका पत्रिका की कतिपय अपनी प्रमुख ब्िशिपताए थी ३ 
इसके प्रथम भाग में गद्य, पद्म और गौत झादि बाव्य ग्रन्थों का प्रकाशन 
होता था । द्वितीय भाग में समालोचना श्लौर तृतीय भाग में धामिक निवन्धो 
का झावलने क्या जाता था । चतुर्थ भाग मे चित्रात्मक फविताए तथा अन्य 
सूचनाएं एवं पचमभाग में वातसग्रह रहता था। पष्ठ भाग मे पत्र प्रकाशित 
होते थे । इस प्रवार पतश्निका प्राय भ्रगेक विषयों से सवरलित थी । भ्रनुवाद, 
विनोदवादिका, तथा देश्वृत्तान्त भी प्रकाशित किए जाते थे । 

सस्कृत चन्द्रिवा में प्रकाशित लेखों के व््यापक-विषय विस्तार भौर 
विभिन्‍नता से ही इसके उच्चस्तर का अनुमान लगाया णा सवता है। यह 
संस्कृत भाषा की प्रभुरू पत्रिवाप्रा मे प्रधान है जिसमे विविध विपयो पर गढेप- 
णात्मत तथा पाण्टडित्यपूर्ण सामग्री प्रकाशित होती थी | वास्तव में 'सस्कृत- 
चुन्द्रिका' वे प्रकाशन से सस्कूत पत्र पत्रिवात्ाा का स्वर्य-युग आरम्भ होता है। 
भारम्भ से ही इसमे साहित्य, समालोचना, इतिहास, समाज शास्त्र भादि में 
सम्दग्ध में प्रनुसन्धान पूर्ण तथा विचारपुर्ण लेख प्रकाशित हुए। सस्कूस- 
चब्द्िका के प्रनुसार ही-- 

सस्‍्कूतभाषामससी मासिवपत्निका चन्द्रिका प्रतिमास बरेल्हापुरात्नवास्पते । 
प्रस्या च क्वीना कासनिर्णयों महात्मना चरितानि देशेतिवृत्तविषयवका धर्मादि- 
विपपयकाइच प्रवन्धा नब्यानि खण्ड काव्यानि रूपवाणि समालोचना विनोदबाणय्यानि 
प्रन्‍न्धा प्रवाश्यन्ते ॥ 

सस्दूतचन्द्रिवाया सर्वाज्भीणसौपष्डवापादनाय सर्वाधित प्रयतमानानाम- 
स्माबा यदि बवापि दिमपि स्खलितमुवलक्ष्येत सुधीभिस्तदा तदवदय निवेदनीय- 
मित्ति सादर सानुराय चाम्यर्ययामह ।* 

सस्वृत चल्धिका चन्द्रिदा ये” समान थी, जिसका प्रात चकोर-विदददु- 
बुन्द कर रहा था। पत्रिका ये विषय भप॑नी गम्भीरता बे! लिए झपिव भ्रसिद्ध 
थे। इपमे भर्वाचीन विषय सम्बन्धी सामग्री का भ्रवाशन भ्रधिव हुआ ॥ यहू 
पत्रिदा यद्यपि ख्यक्तिगत व्यय स प्रवाश्चित वी जाती थी. तथापि ग्राहकों की 
सख्या प्रचुर होने बे वारण इसकी झाथिव दण्मा सुब्यवस्थित थी। पत्रिदा का 
प्रवाशन वड्ी सजगता के साथ विया जसा था। क्‍म्बिदादत्त व्यास, क्प्ण- 
साचारी, प्रल्तदांचरण त्वंसूडामशि, सहुशचन्द, झाचाय॑ं महावीर प्रसाद 
द्विवेदी झा।दि उच्चकोटि ने विस्यात लेशबो की रचनायें इसमें प्रबाशित हुई हैं । 
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संस्कृत चन्द्रिका के प्रकाशन का उद्देव्य तदनुसार निम्नाकित था । 
बिना क्लेझमुपदेशञच केवलमस्था पाठमहिम्ना संस्कृतभाषाम्थासः 
दाद निकविपयादिपरिज्ञानमानन्दञ्च निरतिशय इति अथमो सकल्प । 
सम्प्रति श्राय सर्वेस्मिन्तेव देशे सस्कृतश्ास्त्र भाषाञच सस्कता भनेके 
समाद्रियन्ते । अपि च इगरेजिशिक्षिता अप्यनेके परिज्ञातु ध्ास्त्रीयमर्माथें- 
मभिल्लपन्ति | किन्तु सम्यग्रुत्साहभावात्‌ तत्र ते बिफलमनोरथा तोरथा विंपीदन्ति । 
फलतोडपि श्षास्त्रीयमर्मार्थ बोदू, सरलसस्कृतभापैद सम्यगुपाय । झ्त एवं 
शास्त्रीयमर्मार्थ जिज्ञायूना सस्कृत वक्‍तुमिच्छूना च कूते पत्रिकामिमा प्रचार- 
यितु प्रवर्तामहे १ 
संस्कृत चन्द्रिका मे आधुनिक विपय भी प्रकाशित किये थे । मासावतरणिका 
में उस मास का प्रत्यधिक रोचक भौर चित्रमय वर्णन रहता था| पत्निका के 
झारम्भिक श्रकी में समस्याप्रो का भी प्रकाशन होता था। इस पत्रिका मे 
अ्रष्पाशास्त्री का भ्रवेश् समस्याप्रो से ही हुमा था। द्वितीय वर्ष के चतुर्थ अक में 
उनका पहला समस्यापूरक निम्न इलोक प्रकाशित हुआ-- 
झनारत का मघुराभिलापा 
लयाशित कि कुरुते नटश्च 
जुहीति सन्ध्यासु हवि क्‍व होता 
पिपीलिका नृत्यत्ति वह्िकुण्डे ॥ 
सत्र्‌ १८६७ से सस्कृत चन्द्रिका' अप्पाशास्ती के सम्पादकत्व भें सन्‌ 
१६०० तक प्रकाशित हुई। उतके निघन के वुछ समय पूर्व पत्रिका का प्रकाशन 
स्थगित हुमा । पत्रिका के पाँचवे वर्ष के प्रथम अड्क का निवेदन वास्तव से 
सम्प्रादक की दूरदशित्ता का पूर्ण परिच्ययक है । उठकी पदिच्छा थी-- 
यालेय भवदेक्तानद्ृदयानन्दाय सजायता- 
मासन्‍्ना अ्रतिमासमेव भवतां पाष्यम्वुज कौतुक्‍ात्‌ । 
स्वान्त रज्जयतु प्रमजयतु च ध्वान्त संदाभ्यन्तर 
देव सेवयतु प्रवर्धवतु व स्वस्या मुद धाइवती ॥॥ 
अदापाकरससर्गा सदुल्लासप्रदायिती + 
दिवाप्यनूनभा दुर्यान्मोद सस्क्‌ तचबन्दधिका ॥ 
बालेद लाल्यतामेपा पाल्यता निजकीतिवतु । 
कान्तेव रक्ष्यता धोरा सतत निजसन्निधौ ॥ 
चौदीस पृष्ठो को सस्क्त घन्द्रिका पत्निया में कदिया वा काल निर्णय, 


१ सस्कृत चन्द्रिका १२ 


] + 
उन्नीसर्वी झत्ती की पत्र पत्िकायें ३ 


महात्माशों का जीवन चरित देशवृत्तास्त, धर्में, दर्शन, साहित्य सम्बन्धी 
निवन्ध, काव्य, खण्डकाब्य, रूपक, पत्रावली ग्रादि प्रकाशित हुए। एम्‌ वुष्ण- 
माचारी के झनुसार-- 

(॥5 एडाए एपथ्कट ४070 - [०एगने जरूरत उपज बिलायी 
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सस्वृतचन्द्रिवा में समालोचना वा उच्चस्तर इष्टिगोचर हाता है। समीक्षा 
में केवल प्रशसा नही रहती थी अपितु ग्रथ वे” गुण झौर दोपो पर परिपुण 
विचार किया जाता था । थीमानणा के प्रवुत्तार-- 

समालोचना नाम न द्वेपों न वाश्सूया किन्तु प्रेमप्रणणेतन मनसा 
समालोचनीयप्रत्यव्तिता गुण दोपादीनामाविप्वार ।* 

सन्‌ १८६६के' कई अको मे पतिितोद्धारमी मासाया खण्डम लेख अवाधित 
हुमा है। इस लेख को पढने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमे समीक्षा 
का कया (तर थां। बिसी लेखक ने पत्तितोद्धार मीमासा पुस्तक लिखकर सिद्ध 
किया कि पतितो का उद्धार और धर्म पतिवतन शास्त्र सम्मत है | चन्द्रिवा से 
इस पुस्तव को व्यामोहमयी बताकर उसका खण्डन क्या गया है। 

अ्ष्पाद्मास्त्री व सफल सम्पादकत्व म यह पत्रिका अखण्ड रुप से प्रकाशित 
होती रही । यदि कभी विसी मास का कोई प्रवा न प्रवाशित हो पाया 
तो प्रप्रिम भ्रक मे उसे प्रकाशित किया जाता था । यह पत्रिका मास के दूसरे 
सघ्ताह में प्रकाशित की जाती थी। यह पत्निका द्वाशापार दे! समान बाह्मा- 
भ्यान्तर से रमएणीय थी । इसके प्रमुख पृष्ठ म॑ निम्म-इलाक प्रत्यक श्रव मे 
प्रकाशित बिया जाता था-- 

प्रबन्धपीयूपप्रवधिणी निपेब्यता सस्कृतचन्द्रिका बचे । 
जगत्समग्र सितयन्त्यपीष्यते चकोरकरेव हि चब्द्िस्प्रभा ॥ 

आंत सस्झृत चन्द्रिका पीयूषधारा गिरमुदुगिरन्ती सथश्रेष्य पत्रिका थी, 
जिसवा श्राजीवन महनीय स्तर था। 
कवि 

सन्‌ १८६५ मे पूना से इस पन्न का ध्रकाशन भारम्भ हुआ था| इसमे 
अर्वाचीन विषय प्रवाशित किए जाते थे । इसका प्रकाशन मासिक रूप म वई 
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वर्षो तक हुआ ।१ यह साम्तान्य कोटि का पत्र था । * 
सहृदया 

डा० राधवन्‌ के अनुसार दक्षिण भारत मे जो पत्र-पत्रिकाए प्रकाशित हुईं, 
उनमे सर्वोक्षच सम्माननीय स्थान सहदया (श्रीरगमु) को देना चाहिए, जिसने 
बडा उच्च स्तर स्थापित किया और जिसके साथ दो महाव्‌ लेखक सम्पादन 
में सम्मिलित थे | वे आर० कृष्णमादारियार और झआर० वी० कृप्णमाचा- 
रियार थे।* आलोचना के क्षेत्र मे सहदया अवश्य सस्कृतचन्द्रिका से श्रेष्ठ 
पत्रिका थी, झन्‍्य तत्त्वो मे नही । 

श्रीसंगमु से सन्‌ १८६५ से सहृदया पत्रिका का प्रकाशन प्ारम्भ हुआ । यह 
मासिक पत्रिका थी । इसका वापिक मूल्य तीन रूपये था । इसमे रमणीय चित्र 
भी प्रवाशित किए जाते थे | इसका प्रमुख पृष्ठ अत्यधिक आकर्षक प्रकाशित 
होता था | इसमे भ्रधिकाश चित्र कृष्ण भौर सरस्वती के रहते थे । 

सहूदया कुछ समय पद्चात्‌ मद्रास से प्रकाद्ित होने लगी। झारम्म में 
इसका सम्पादन झार० वो० कृप्णमाचारी कर रहे थे। उस समय कुम्म- 
कोणम्‌ से भ्रार० कृध्णमाचारी सस्कृत-पत्रिका श्रवाशित करते थे | इस 
प्रकार दोनो सफल सम्पादको के निर्देशन में पत्रिका की प्रगति सदेव होती 
रही । सम्पादन-कला उच्च॒स्तरीय थी ॥ 

सहृदया का उद्देश्य गीर्वादाणी का प्रसार और प्रचार था। इसमे 
पाइ्चात्य पद्धति से की गई समालोचना अ्रत्यधिक उत्कृष्ट, गम्भीर भौर यधा- 
थंवादी थी । झत: पाइचात्य ढग की प्रालोचना को सहृदया में विशेष महत्त्व 
दिया जाता था। सदनुसा २--- 
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३. गहूदया १-२ 


उन्तीसयों शती की पत्र-पत्रिकाये डे 


सहृदया वाणी विलास प्रेस से मुद्रित की जाती थी और सहूदया कार्या- 
लय मद्रास से प्रकाशित की जाती थी + प्रथम बारह वर्ष वी प्राचीन प्रतियाँ 
और पदचात्‌ की नवीन प्रतियाँ वहलाइ । इस पत्रिवा के अप्रकादन से स्कृत 
ये सामग्रिक साहित्य बी हानि हुई, क्योकि नूतन काव्यागों का प्रवाप्षन और 
परिचय पत्रिका भे सफलता पुर्वक क्या जाता था ॥ 
सहूदया में सरस कविता, गद्य, निवन्ध प्रादि प्रदाशित हुए । इसप्रे 
भाघुनिक पद्धति पर लिखी टीवाओ का प्रवाश्नन हुआ । प्रनुवाद और रूपान्तर 
भी इसमे प्रकाशित किए गए । पतश्चिवा भें बई ग्रन्थों का साराश भी प्षमद 
प्रकाशित हुआ है । यह वत्तीस पृप्ठो की श्रच्छी पत्रिका थी | पत्रिका के को 
के! भ्रन्तिम पुष्ठो मे देशवृत्तान्त प्रवाधित होता था। पश्मनिवा में गद्य ग्रधिक 
प्रकाशित क्या जाता था | यह्‌ पत्निका लोक-प्रिय थी । यह झोथ-पत्निया 
थी भ्रौर इसे इसवे' वारण विध्वेष स्याति मिली । पत्रिका या बाह्ष प्रौर 
अन्त दोनों मुद्रण वी इप्टि से रमणीय तथा भ्रुदि रहित था। पत्रिका वे 
श्रमुसार मिम्न विपय प्रकाशित कये जाते थे-- 
अस्या हि. नवीना भारयायिका, तत्तदुग्रन्थानां नवीनरीतिमाश्रित्य 
गुणंदोपनिरूपण प्राचीनगद्यवाव्याना सग्रह श्राइगलवलाशालास सस्वृतभाषा- 
शिक्षणों श्रावश्यकः परिप्वार भौतिकरसायनप्रह्मतिदेहतत्वमानसिक्गोलशास्त्रा- 
दिविपयविमर्श च ल्वय प्रसिछपण्डितमुखेन क प्रक्टयितुमभिलपास ।" 
सह्ृदया ही एवं पात्र ऐसी पत्रियां थी जिसभे विज्ञॉनवे सम्बन्ध मे 
उल्बृष्ठ मिबन्ध प्रकाशित किए ग्रए। इसमे शर्वाचीन विपया को श्रप्िव 
महत्त्व दिया जाता था | इसमें भाषा-विज्ञान भौर सुलनात्मवः श्रध्ययत सम्बन्धी 
मिबन्धों का श्राचुर्य था । रुद्ददया ने श्रपने स्तर को सदैव ऊचा रखा। 
सम्पादवों की यह धारण थी कि प्राधुनिक प्रोर वैज्ञानिक विषया पर प्रकाश 
डालने वी प्रपूर्व क्षमता सस्कृत भाषा में है । * सम्पादकीय स्तम्भो मे प्रौढ़- 
विचारों और भ्रगाध ज्ञातनगरिमा बी भलवकः मिलती है । सहृदया में निम्न 
इलोक उसके श्को बे' मुख प्‌८्ठ पर प्रवाद्ित होता था-- 
सरसचास्पदक्मभासुरा 
विपुलभावविलासमनोहरा । 
सहुंदया दृदबालुभिरादुता 
अधिक पएरिस्ऐेस्पएुऐप्यल्ि १५ 
१ सहृदया १४ 
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सस्कृत पत्रिका 

उननीसवी दाताब्दी म कुछ पत्र-पत्रिकायें महाराजाओो के अनुदान से प्रकाशित 
की गईं | अधिकाहा पत्र पत्रिकाग्नो का प्रकाशन वैयक्तिक व्यय, प्रेम, परिश्रम 
झ्रादि से झ्रारम्भ हुआ । विद्योेदय, उपा, सस्कृतचन्द्रिका, सहृंदया आदि श्रेष्ठ 
पतन पत्रिकाओं का प्रकाशन वैयक्तिक रूचि व्यय और परिश्रम से ही किया 
जाता था| झत इनका स्तर भी अच्छा था। 

_पदुकोदा (कुम्भकोणम्‌) से सन्‌ १८६६ से सस्कृत पत्रिका का प्रकाशन 
आ्रारम्भ हुआ । यह मासिक पतन्निका थी | पदुकोठा महाराज से इसके प्रकाशन 
का व्यय मिलता था | सस्कृत चन्द्रिका की सूचना बे' अनुसार-- 

सस्कृत पत्रिका नाम सस्कृतभाषयाज्परापि पत्रिका पदुकोटानगरीत 
प्रचरति । अहो सौभाग्यभानुरुदेति भारतस्य | तस्या सम्पादक श्रीमानु आर० 
कुप्शुमाचार्य , य खलु वासन्तिकस्वप्त नाम नाटक विरच्य विश्यातिमगमत्‌ । 
साहायदाता श्रीपदुकोटामहा राज । भूलमस्या वापिक रूपकञ्ययम्‌ | भाषा" 
इस्या मधुरा सरलाध्य्यग्राम्या नीतिपूर्णा चेति ।' 

सस्कूत पश्निका वे सहसम्पादक बी० वी० कामश्वर अ्रय्पर थे। सम्पादक 
श्रार० क्ष्णमाचारी (१५६६ १६२४) अनुवादक और लेसक वे रूप म विष्यात 
मभतीपी है। इन्होंने पत्रिका का सम्पादन कुशलता के साथ किया। 
काय्यकादस्विनी 

लघ्बर (ग्वालियर) से सन्‌ १८६६ से काव्यकादम्विनी पत्रिका का 
भ्रवाशन आरम्म हुआ | यह पत्निवा काव्यकवादम्विनी सभा नामव सक्ष्या से 
प्रकाशित की जाती थी। यह मासिक पत्रिका थी ॥ यह राजकीय श्रनुदान से 
नानूलाल के सम्पादकत्व में प्रदाशित की जाती यी | इसके निरीक्षया रघुपति 
धास्त्री थे । यह पत्रिका दो वर्ष तब प्रकाशित हुई । 

काव्य कादम्बिनी पन्चिका में केवल समस्या-यू्तिक्‍ो का प्रकाशन होता था । 
इसके भतिरिक्‍त बुछ भी नही प्रवाशित किया जाता था | तदनुसार-- 

'बलिकाल के सम्बन्ध म सस्कूतभापा वा बिरल प्रचार देखबर 
सस्कूत वाणी का परिचय बना रह, नूतन कविया को प्रात्साहन मिले, 
इस हेतु से श्रीमदुपेन्द्र स्वामी, निश्चापति शास्त्री, दशिवरामशझास्त्री--इन तोना 





१ सरास्कृत चन्द्िया ४१२ 


२ है। सुाशशशशजटॉथाए०४7. सलकाज ०6 एकिपटी 5णाफता 
वृःष्टाब्रापट, छए 38 


उनन्‍नीसवीं शरती को पद्न-पन्रिकायें डर 


से प्रोत्साहित नानू लाल सोमाणी ने काव्य-कादम्विनी नामक सभा राजा- 
श्रित रघुपति शासनी जी की अनुमति से प्रसिद्ध कर पत्रिका का श्रवाद्मन 
क्या ।! इससे नये कवियों को प्रोत्साहन मिला । 

काव्य-कादम्बिनी सचित्र पत्रिका थी । इसमे एक समस्या के लिए केवल 
दो इलोक निर्धारित ये | दो से अधिक इलोंकों का प्रकाशन इसमे नहीं होता 
भा।* विशेषकर इसमे ब्यड्‌्य-इलेप से परिपूर्ण इलोकों का प्रकाशन होता 
था । किन्ही किन्‍्ही समस्याओं के लिए छन्द निर्धारित कर दिए जाते थे । 
इलोको की टिप्पणी भी इसमे प्रकाशित होती थी। पचास से भी श्रधिक 
विद्वानों की समस्यापू्तिया इसम प्रकाशित होती थी । इलोको के कठिन शब्दों 
का अ्र्थ सरलता के लिए दे दिया जाता था। समस्‍यायें श्गारात्मक श्रधिक 
रहती थी, तथापि वे शिष्टानुमोंदित थी । 

काव्य कादम्बिनी पतिका का सम्पादन कार्य सामान्य था। इसमे प्रतेक 
ऐसे इलोक उपलब्ध होते हैं जिनम झनेब' दोषों का सम्भावना है । इस प्रकार 
के इलोको का प्रकाशन नहीं होना चाहिए था, या फिर दोप रहित कर 
प्रकाशित वरना था। सम्पादक का कार्य गुण-ग्रहण झौर दोप-परिहार ही 
तो हैं। भ्रत इसमे प्रकाशित इलोको मे यतिभग, छन्द-भग, पुनरुवित, प्राम्यता 
आ्रादि दोष मिलते हैं। इसीलिए श्रीमानप्पा ने इस पत्रिका वी आलोचना 
करते हुए लिखा “विरज्ञानि खलु काव्यकादम्विन्या निर्दोपारिश पद्मानि३ | यह 
यथार्थ श्र वस्तुगत समीक्षा है । 

दूसरा दोप यह भी है कि इसमे प्रकादित कविताएं उच्चकोटि की नही 
हैं। इसका प्रधान कारण छान्दिक परतत्रता है। छन्द की स्वतन्त्रता न होने के 
कारण भावाभिव्यक्ति में सर्वश्र कमी दिखाई देती है । 

बाव्य-कांदम्विती पत्रिका म पहले रघालियर के कवियों भी रचनाभो का 
ही प्रकाशन होता था | इसके पश्चात्‌ बाहर के विद्वानों के इलांक भी प्रकाशित 
हुये । रघुपत्ति शास्त्री के समस्यापुए्कत ब्लोक सरस झोदर सरल होते 
थे । रामशास्त्री की चिंत्रात्मस समस्याझो का प्रकाशन इसमे हुमा । बेशवदत्त 
धार्मा व्यगात्मक पूर्तिशो म भग्रणी थे | पत्रिका दे! कतिपय अ्रको म हास्याप्मक 
समस्या पूर्तियाँ रचिकर हुई । इससे निम्त इलोका का सर्देव प्रकाशन हुआ । 





१. वाब्य-कादस्विती १ १ कम 

२ काव्य-कादम्बिनी है १ ए्स्था समस्याया पूरक काव्यइल्ोवदयतोडधिक 
न भ्रद्दीत भविष्यति । 

३. खस्कूत चन्द्रिवा ६८ 


डंड संल्कृत पत्रकारि ता का इतिहांस 


नानापुराशनिगमागमदुष्टवाद- 
क्षाराम्वुघेजेलमतीय सुधासमानम्‌ । 
कु निपीय घरणीतलदेवरूपा 
कादम्विनी शुभजलाप्तसमाविभाति ॥ 
श्रीमन्माधवरावराजच रिताम्मोसिमू ताभूषिता 
व्यडूग्यश्लेपचमस्कृतिक्षरिकभासड्क्रान्तिशि: प्राथिता। 
विद्दुव्यूहकूपीवर्ल: सुकवितासस्यैकसज्जीदन 
नानूलालनभाः सभा विजयता सत्काव्यकादम्बिनी ॥ 
संस्कृत चिन्तामरि: 
सस्कृत पत्र चिन्तामण्पिः की सूचना मिलती है ६१ किन्तु यह विज्ञानन 
बिन्तामरिए से कहाँ तक भ्रलग है, इस विपय में श्रमी तक भ्रामाशिक सामग्री 
नही मिली । सस्कृतचन्द्रिवा मे भी विस्तुत विवेचन का भ्रभाव है । 


साहित्य रत्नावलो 

उच्चकोदि की साहित्य रत्नावली पत्रिका का भ्रकाद्मन साप्ताहिक पत्र 
विज्ञानचिन्तामशि के पूर्व प्रारम्भ हुआ था। सस्कृत चन्द्रिका के झनुसार-- 

विज्ञानचिन्तामशिपत्राधिपे: पुर्व॑ साहित्यरत्नावली काचन पत्रिका प्रति- 
मास प्रावाशि । एपा च॒ कुतोर्थप प्रतिवन्धकात्कियन्तसपि काले प्रतिबद्धा। 
सा च सम्पन्नेषु पर्याप्तेपु पुन८चिरादेव सै: प्रकाश्येत । एपा च हि काब्यमालेव 
विविधानि काव्यानि प्रकाश्येत । तत्त्वयंता रसिक:। झनुपमा पत्रिकेयं सरस्वत्या 
घागारमियवासीत्‌ ३९ 

विज्ञानचिन्तामणि प्रश्नाधिप पुन्न॒श्शेरि नीलवण्ठ शास्त्री थे 
कथाकल्पटुपः 

इस पत्र वी सूचना सस्कृत-अन्द्िका के कई प्रको मे उपलब्ध होतो है। 
तदनुसार--- 

१0८ 77५४८ $7/९गरपेत्त [० एफाओडा 8 एरणापराड 54न5056 वुठ्पान 
गर, गग्यात्त ' घरों, अएता यो न्‍| 300 उप्र दांफटाज ब्यड मगर्कोयर, 
१९ बसी <काप्कंए (६८८ ५६३१७ॉ३पैंठत ०("च्णंउच प्र।!शि पंत 5छचड४5४7५, 
ऋ३ओंड उउच्टध्डष्यकुर दी228ू2८७ उ्कोडरणीट 40.- पसाक्रठपड$- 5! ६07 


पबात$ 0 $एटा। ए०जाएउभंघंठा ६० ७३९ ब्यदे फटरतगिर ०प४ टींगि। 50 
हरच्चात्य/ चार वेलत्त, १६ भ्यो। ००म्यंच 8 एडहुल्ड गाए पद अंडर ० छा 
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उत्मोसवीं शतो की पत्र पत्रिका प्र 


फच प्रार इ्द्या6 बड पी ठ उद्राएपी एग्यापयपड 5 4७८१ गोद छाए 
0३ 


सेष्ठपत्रकार श्रष्पाधास्त्री के सम्पादकत्व में इस पत्न का प्रकाधश्न समवतः 
सन्‌ १८६६६ में प्रारम्भ हुआ था और प्रवाध्यत स्थल व रवीर (कोल्हापुर) था। 
भंजुमापिणी 

काघीवरम्र्‌ से मई सम १६०० से सघुभाषिणी पत्रिका का प्रबाशन 
भ्रारम्भ हुआ । इसका दापिक मूल्य तीन रुपये थे । यह प्रतिवाद 'भमंकर मठ 
वाचीवरम्‌ से प्रकाशित की जाती थी। 

मजुभाषिणी पत्रिका पी० वी० श्रनन्ताचायें के सम्पादवत्व में प्रकाशित 
होती थी । अनन्‍्ताचारय रामानुज सिद्धान्त के प्रकाण्ड पण्डित थे भौर उस 
सिद्धान्त से सम्बन्धित निवन्ध मजुभाषिणी में विशेष प्रकाशित हुए । 

मजुभापषिणी पश्निका के प्रथम छ* भव मासिक रूप में भ्रवाशित हुए ॥ 
सातवें प्रक वे! पश्चात्‌ दो ब्ष तक पत्रिवा का प्रवाशन पाक्षिक रूप में हुआ । 
तीसरे बर्ष से यह पत्रिका मास मे तीन बार भर चतुर्थ वर्ष से साप्ताहिक 
झूप में पत्रिका प्रवाशिंत होमे सगी ॥ इस समय यह उच्च वोधि वी सवाद 
प्रधान पत्रिका हो गई। यह साप्ताहिक समाचार पन्निका प्रति शुक्रवार 
वो प्रवाशित को जाती थी । इसमे मधुर काव्य और सरस गीतो का भी 
प्रकाध्षन हुआ | ससड्ृत चन्द्रिवा के झनुसार-- 

“हृदयग्राहिपदविन्यासविलासा सुइलोव्परिमण्डिता निरन्तरपरिस्पन्दमाना- 
क्षरपीयूपपरिवाहा रसिक्जनहृदया छ्व/दनमतीव निपुरणा रसिकप्रिया व मजुमा- 
घिणी नाम सस्कूतसवादपत्रिवाा काचीत श्रतिमास भ्रचरितु प्रावत्तत। सा 
चेप तत पर पाक्षिक्ता सदनु च साप्ताह्लिक्ताम्ुपागता नितान्तमेव प्रमोद- 
यत्यन्तरद गा णीदानी प्रेयस स्वीयानाम्‌ ।7 

मजुभाषिशी पत्रिका कुल चार भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग 
मे घर्म, विधोषकर वेष्णवधम के सम्दध मे विमर्श और तद्विधयक सामग्री 
(प्रथ धर्म भस्तूयते) प्रकाद्ित वी जाती थी। द्वितीय भाग मे महापुरुषों 
की जीवनी (प्रथ चरित भ्रस्तुयते) भौर तृतीय भाग मे देशवृत्तान्त (अ्य 
वुत्तान्त प्रस्तूवते) तथा चतुर्य भाग में दर्शन सम्बन्धी रचनाशो (भर चैदान्त- 





१. संस्कृत चन्द्रिवा, ६५ 

२ मजुभाषिणों १६०४ म० १ सस्वुतसाप्ताह्लिवसमाचारपत्रिका श्रति+ 
घुकवासर प्रवाइयते । 

३. सह्वुत घन्दिया १६१ १०४ 


0] संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


विषय भ्रस्तुयते) का प्रकाशन होता था | इनके भ्रतिरिक्त किन्‍्ही विन्ही अको 
में विज्ञान के आधुनिक आविप्कारों का भी विस्तृत, सुन्दर एवं रोचक वर्णन 
प्रस्तुत किया जाता था। 

! मभजुभाविशी पतश्षनिवा की श्पनी एक प्रमुख विश्ेपता घह थी कि 
इसमे वर्णानात्मक रचनाझो को महत्त्व दिया जाता था । इसमें सांघ करने पर 
भी पद झलग झलग लिखे जाते थे । जैसे 

; 


'कश्चि दात्मघातों द्योगी।* 


इसमे भ्रमण वृत्तान्तो का भी प्रकाशन होता था। सन्‌ १६१० तक 
पत्रिका सदा प्रकाशित हुई | यह पत्रिका मठ के व्यय से प्रकाशित की जाती 
थी । इसमे कुल चार पृष्ठ रहा करते थे । पृष्ठों वी सख्या कम होने के कारण 
अधूरे ही नियन्धो का प्रकाशन होता था। भ्रत यद्यपि प्रग्रिम अक के लिए 
उत्सुकता बढती है, तथापि सरसता घटती जाती है। 
मजुभाषिणी सस्कुतभाषा मे पहली साप्ताहिक पत्रिका है ।* साहित्यिक 
निबन्ध भ्ली इसमें श्रकाशित हुए। पत्रिका भे वेप्णव धर्म और दर्शन वा 
सुन्दर विवेधद विया गया | कभी कभी व्यावरण के स्रम्बन्ध में भी सामग्री 
प्रयाशित की गई। चरित विभाग में महापुत्पो के सम्दध मे प्रामाणिक 
सामग्री उपलब्ध होती है। निम्नाक्ति श्लोको में पत्रिका का उद्ध्य 
निहित है-- 
“सद्र्शामतिमधिधर्म मादघाना 
चार्वेडगी घुभचरितातसस्प्रवृत्ति ॥ 
अय्यन्तप्रदशमना गम्भीरभावा 
बाचीत प्रचरति मजुभाषिणीयम्‌ ॥ 
कल्याण वुतमतिवर्णचूपणीय 
बालाहँ बलम्नुरावमी परीयम्‌ । 
कझ्नाइगी क्ममनघ भ्रहर्पणोय 
काचीत* वसयति भण्जुमापिणखीयम्‌ ॥ 
अनम्ताचार्प सम्पादन बला निष्णात भौर घामिक प्रववता थे। स (बुत- 
शुन्द्रिका में इनवे सम्बाध मे पर्याप्त प्रव्य डाता गया है ६९ 





१ मअशजुमापिणी ३१५ 


"२ बुए्ण्तातं ता घट एशाइजावएं वन परेच्ट्करली वत्राार, हेंगे 
जता, 9 65 


३ सख्त पर्दा ८ ६ 


है. 00 संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


उच्च कोटि की सामग्री भ्रकाशित हुई। इनमे कई पत्र-पत्रिकाओो में सस्क्ृत 
भाषा को जन सामान्य तक असारित करने के लिए तदूनुकूल सामग्री प्रकाशित 
हुई | उन्‍नी सवी शताब्दी की उच्चतम पत्र-पत्रिकाझो में विद्योदय, उपा, सरक्ृत- 
घन्द्रिका, सहदया, सस्क्ृत-चिन्तामरिण भर मजुभाषिणी प्रधान है । 

उनन्‍नीसवी छती की सम्पूर्ण पत्र पत्रिकाओं में थुगोपयोगी सन्देश भ्रौर 
प्रोत्साहन विद्यमान है ) राष्ट्रीय परिस्थितिझ्रो के घात-प्रतिघात झौर प्रतिकूल 
घटनाओं के रहने पर भी अनेक दिशाओं में उनका अक्षण्ण महत्त्व है । 
उन्तीसवों शी फी भ्रम्य संस्कृत सिश्षित पत्र-पत्निकायें 

सस्कृत पत्र-पत्रिकाओो के अतिरिक्त श्रनेक ऐसी पत्र पत्रिका का प्रकाशन 
उन्‍नीसवी दाती मे आरम्भ हुआ, जिनमे श्रन्‍्य भाषाओं का भी प्रकाशन होता 
था । ऐसी पत्र-पत्रिकाम्रो में यद्यपि सस्कृत के सुभाषित, उपदेशात्मक दइलोंको 
का प्राचुयें रहता था, तथापि ऐसी पत्र पत्रिकाएँ अधिक थी, जो दँभाषिक 
थी । सम्पूर्ण भारतीय भाषाए सस्क्ृत से प्रभावित हैं।झत उबर उन पत्र- 
पशत्चिकाओं में ससछृत भाषा के लिए निश्चित स्थान प्राप्तथा । 

सस्वृत हिन्दी, सस्कृत प्रग्ने जी, सस्क्ृत मराठी आदि मिश्चित पत्न-पत्रिकार्ये 
प्रकाशित हुईं, जिनमे भ्रादेशिक भाषाझ्ों के परिद्धिष्ट सम्मिलित रहते थे। 
इसके अतिरिक्त अगश्ति पत्न-पत्रिकाये विद्यालय, विश्वविद्यालयों से 
अकाशित हुईं, जिनमे कई मौलिक सस्दृत रचनाशो का प्रकाशन हुआ ।* 

कतिपय महत्त्वपूर्ण सस्कृत मिश्षित पन्र पत्रिकारयें निम्न हैं । 
धरंप्रफाश (समु १८६७) 

यह पष्र झ्रागरा से सस्कृत-हिन्दी में प्रवाशित हुआ था । यह मासिक 
ओर घामिव था| इसमे ऐतिहासिक तथ्यों भ्रौर धाभिक सिद्धान्तो का विवेचत 
कया गया । इसके सम्पादक ज्वालाप्रसाद थे। धीरे घीरे इससे सस्कृत का 
प्रकाशन स्थगित हो गया भौर कालान्तर में एकमात्र हिन्दी वा पत्र हो गया । 
सर्दधर्मामृतवदिणी (१८७५ ६०) 

झागरा से इस पत्रिका का प्रकाद्ान ज्वालाप्रसाद भागंद के सम्पादव एव में 
झारम्म हुआ | यह मासिक पश्चिका थी। इसमे सट्कुत हिन्दी को समान स्थान 
था । धामियव जनता को यह धीयूपविन्दु निवन्धों से सतृप्त करती थी । 
प्रयागघर्मप्रकाश (१८७४५ ६०) 

प्रयाग से सास्तिक पत्र प्रयागधर्म प्रशाश का प्रकाशन झारम्भ हुझा। 
इससे सम्पादक पण्डित शिवरापन थे । चुछ समय पश्चात्‌ यही पन्र शड़वी 
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उन्‍नीसवीं शती की पत्र पत्रिवायें ड्ह 


से (१८६० ई०) प्रकाशित होने लगा ॥ यह सस्क्ृत-हिन्दी में प्रकाशित 
होता था तथा पूणतया धामिक पत्र था । 
पड्दर्शनचिन्तनिका (सत्‌ १८७७) 
घूना से यह पत्रिका सस्कृत मराठी में प्रकाशित की जाती थी। मैक्समुलर 
के भ्नुसा ए- 
>्‌श्श्ह ॥ 4 :व०गरााए इलाने एपा।कत्ते 4. छाए एच ख 
४०४८घा४०० दिफाए&, <्थौल्त तार 'शाग्व तंबत्शीब्ा एीप्राध्या 07 
+8(0एव72८$ ॥४ िताना एगा[050एछ99. हाशफटड्ड पीट ८5६ णी धीढ द्ाटाटाए 
$१४शा35 रण फी050णञए शातिर पएग्रावााब्रतरट बाते फटबइटड वादा 
॥0 उथवाडेवा ? 
इस यत्रिका का अ्रकाशन स्थल यडदशन-चित्तनिका कार्यालय सर शिव 
पेठ म्युनिस्पल हाउस ६४१ पूता या। इस पत्रिका का प्रचार पाए्चात्य 
देशों मे भ्रधिक था । 
काव्येतिहाससप्रह (सन्‌ १८७८) 
खन्‍्दल (पूना) से इस मासिक पत्र वा प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । यह पत्र 
सस्कृत मराठी मे प्रकाशित किया जाता था। इसके सम्पादब जनार्देन बालजी 
मोडक महाश्य थे। इसमे महाराष्ट्र अदेश के कवियों की रचनाएं मराठी 
प्रनुवाद सहित प्रकाशित होती थीं। 


सस्क्ृत कामघैनु (सनु १८७६) 

वाराणसी से सस्कृत बामधेनु पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुमा | यह 
मासिक पत्रिका सस्दतत हिंदी मे श्रवाशित को जाती थी। इसवे सम्पादक 
दुष्डिराज शास्त्री थे। पन्चिका की भाषा मुबोध और सरस थी। इसमे काम- 
घेनु नामक धमशास्त्र का प्रकाशन हुआ । 
काब्यनाटकादर्श (सन्‌ १८८२) 

इस पत्र का प्रवाशन धारवाड से आरम्भ विया गया था। यह मासिक 
पत्र दया । यह सस्वृत्त मराठी भाषा से प्रकाशित क्या जाता था। कभी- 
कभी इसमें कन्‍नड भी प्रकाशित की जाती थी। इसमे घई सस्द्ृ॒त प्रस्थों का 
सदीव प्रवाशन हुआ । इस पन्न मे बेवल काब्य और नाटक ग्रथों का हो 
अकाशशन हुआ + थे स्षी झब्य प्रएण प्रात्यीज थे ५ 
धर्मोपदेश (सन १८८३) 

बरेली से इस पत्र वा प्रकाशन मासिक रूप से झारम्मं हुझ। यह पत्र 
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चरण संस्कृत पन्चकारिता फा इतिहास 


सस्कृत हिन्दी मे था। इसके सम्पादक राम नारायण शास्त्री थे। पत्र सुगम 
और सरल सस्क्ृत में प्रकाशित होता था। 


आयुर्वेदोडारकः (सन्‌ १८८७) 


मथुरा से इस पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ | यह मासिक पत्र था) 


इसका भ्रकाशन सस्कृत हिन्दी मे क्या जाता था। इसके सम्पादक मशुरादत्त 
राम भोके थे । 


लोकानन्ददीपिका (सन्‌ १८८७) 


लोकातन्द समाज मद्रगस से लोक्ानन्द दीपिका पत्रिका का भ्रवाशन 
प्रारम्भ हुआ । यह मासिक पत्रिवा थी। इसका दूसरा नाम लोकाननन्‍्द भी 
था । यह पत्रिका सम्इत तमिल में प्रकाशित होती थी ॥ 


दैभाषिकस्‌ (सनु १८८७) 


जैसोर (बगाल) से दँ भाषिक्मू पत्र का भ्रकाशन आरम्भ हुआ। यह 
पासिय पत्र था और सस्कृत वगला मे प्रकाशित कया जाता था। यह 
साहित्यिक कोटि बा पत्र था । इसमे अर्वाचीन काव्यो का प्रकाशन होता था । 
इसके सम्पादक दृष्णचन्द्र मजुमदार थे। यह लोक-प्रिय था। इसमे श्रनेव 
सुललित निबन्ध सस्क्ृत मे प्रकाशित हुए । 


विद्यामातेण्ड. (सन्‌ १८४८) 


प्रयाग से इस पत्र का प्रकाशन ज्वालादत्त दर्मा वे सम्पादवत्व में 
आरम्भ हुआ था । व्याकरण सम्बन्धी इससे लेख प्रकाशित हुए। श्रेष्ठ सस्कृत 
ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद इसवा प्रमुख लक्ष्य था । 
आरोग्य दर्पण (सन्‌ १८८८) 


पण्डित जगन्नाथ वैद्य के सम्पादवत्व में यह पत्र प्रयाग से प्रवाशित 
विया जाता था यह भी सस्कृत-हिन्दी मे था। श्रायुर्वेंद तथा चरकस हिता 
से यह पत्र सम्बन्धित था । 
पीपूषर्याधणी (१८६० ई०) 


यह पश्निया फरू खावाद से प्रवाशशित होती थी । इसके सम्पादक गौरी- 
दृकर चैंध थे | पत्रिया मे झायुवेद के सम्बन्ध से सरल निवन्ध प्रवादित हुए $ 


इसी समय सभवत वलवत्ता से झदझोदय का प्रवाद्न ससदृत हिन्दी में 
आरस्म हुमा । 


उन्‍नीसवों छाती की पत्र पत्रिकायें भर 


सानथंघर्ंप्रकाश (सन्‌ १८६१) 

यह पन्न मासित था और प्रयाग से सस्कृत-हिन्दी में प्रकाशित किया 
जाता था । इसके सम्पादक भीमसेन दार्मा थे । 
सकलविद्या भिवधिन्ती (सनु १८६२) 

विजगापट्टम्‌ से यह पत्निया प्रकाशित वी जाती थी। यह माप्तिक पत्रिवा 
थी श्र सस्थृत तेलुझु में प्रवाशित होती थी। इसमे वैज्ञानिन श्ौर दाहंनिक 
निबन्धों का विशेष प्रकाशन हुम्रा ४ 
श्रीपुष्टिमार्यप्रकाश (सन्‌ १-६३) 

यह मासिक पत्र वम्बई से प्रकाशित क्या जाता था। यह सस्कृत श्ौर 
गुजराती भाषा का पत्र था। इस पत्र में बट्लभ सम्प्रदाय के नियमों झ्ौर 
सिद्धान्तो का विवेचन हझ्ना | यह वत्लभ सम्प्रदाय का पत्र था। 
सस्कृत टीचर (१५६४ ई०) 

यह पत्र गिरमाव से प्रवाशित होता था। सम्भवत सस्टृत भौर शग्रेजी 
मिश्चित पत्र था। इराकी इत्तनी ही सूचता उपलब्ध है।* 
झायबविर्तेतत्ववारिधि (सत्र १८७४) 

गोविन्दचन्द्र मित्र ये सम्पादक्त्थ में इस पत्र का प्रकादान लखनऊ से 
होता था | यह मासिक पत्र ससइत हिन्दी मे था। 
प्रधाग पत्रिका (सन्‌ १८६५) 

सह मासिक पश्निवा प्रयाग से प्रकाशित की जाती थी। इस पत्तिवा वे 
सम्पादय' जगन्नाथ शर्मा थे। इसमे स्वामी दयाननद सरस्वती के सिद्धान्तो 
बा विवेचन रहता था। इसमे घ॒र्मं सम्बन्धी प्रश्नोत्तर प्रकाशित विये जाते 
थे | यह सस्दत-हिन्दी में प्रकाशित होती थी | धामिक खूत्यो की मूचना भी 
इसमे रहती थी 
श्रीधेक्टेद्वर पत्रिका (१८६५ ई०) 

मद्दारा बेंवटेश्वर से इस पत्रिका वा प्रवाकझ्षत सल्कुत-तमिल में प्रारम्भ 
हुआ था । 
काव्यक्ल्पट्ट्म (सन्‌ १८६७) 

बगलौर से यह पत्र मासिक रुप में प्रवाशित होता था। यह पत्र सस्दृत- 
बन्‍्तड में था। हसणते सम्पादत कोप्ाष्टूर श्री तिवास अय्यगर थे। कुछ सस्कृत« 
प्रन्‍्यो वी दीकाएं प्रशाशित हुईं । जिनसे बुसारसभव मेघदूत, नैपध उल्लेछ्लननीय 
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भर संस्कृत पत्रकारिता का इतिहात 


हैं । इसका प्रकाशन शीघ्र ही बन्द हो गया ।१ 
भारतोपदेशक (१८६० ई०) 


यह पत्र मेरठ से सस्कृत हिन्दी में प्रकाशित होता था । यह मासिक पत्र 
था। इसके सम्पादक ब्रह्मानन्द सरस्वती थे । इसमे सामाजिक और धामिक 
निबन्धो का प्रकाशन होता था । 
जिक्त्सिा सोपान (सन्‌ १८६८) 

कलकत्ता से यह पत्र सस्कृत-हिन्दी मे मासिक रुप में प्रकाशित किया 
जाता था । इसके सम्पादक रामशास्ती वँद्य थे 

उपर्युकत्त पत्र पत्रिकाशों के झनिरिक्त सस्दृत-हिन्दी मिश्रित भर्यादा- 
परिपाटीसमाचार (१८७३ ई० ग्रागरा) यजुर्वेदभाष्यम्‌ (१८८२ ई०) और 
उपनिपद्भाष्यम्‌ (१८६० ई०) पत्र थे। प्लस्तिम दोगो पत्नों मे एक सात्र 
हिन्दी अनुवाद सहित ग्रन्थ प्रकाशित विए जाते थे । सन्‌ १८८१ वे मध्य एक 
सस्कृत-हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन राजपूताना तथा दूसरी वा प्रगाटान सन्‌ 
१८६४ ई० में औधनगर से हुमा था ॥3 
पण्डित पत्रिदय (सनु १८६८) 

वाराणसी से पण्डित पश्षिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ । यह सस्इत- 
(हिन्दी मिश्चित पत्रिका थी भौर भासिव रूप से प्रकाशित की जाती थी। 
इसके सम्पादक बालकृष्ण शास्त्री थे॥ इसमे प्रवाशित कतिपय लेख उच्च 
योटि ये थे । यह समाचार प्रधान पतश्निका थी ॥ 

उन्‍नीसवी शती की झन्य पश्मचिकाप्रों मे सघुमक्षिका बेलगाव से प्रवाशित 
सम्भवत सस्कृत पत्रिका थी। मेक्समूलर ने सरदृत मिश्चित पत्र पतन्निको 
में बामधेनु और हरिइचन्द्र चर्द्रिवा का उल्नेख करते हुए लिखा है-- 

वफदाल छाट 0पीरा ]०प्फ्शावोॉड धपतं याट काली) पाता गए 

पट $ए०टा सागोटटाड, इपटीत छड फल्लाहग, %विकशाया 67 विशपा, एप 
गिर, €खाप्थाय ०टट्यच४णा॥ं बराध९]९०३ ॥॥ 54फ्ीदावा श्वॉ50, 25 ति साहय्ाटट 


चार विवश्गदीक्ापपेत्त 0॥वकरवेचाएन एप्प. 8... छलाउर5,.. पट 
"्र॥5६ ३००क्याजा फ़्पणाआतते 5६ ऐव्रल्पाएन शाते ३० लकी एिटाड,* 





4. ४ 5ण्फछगिचाल्क्ान१) 0जबो०्डएट जी गाल 50, 79॥ ।पनवोधघ 80०७ 
3७ एट जो चातऊ३ १ एच्ट्याजा ]906 


२ द्गाच रिघ्ट शापे ह्वाफ घी) ० हार ुछणाशच्या 7, ॥2 
३ यरी पृ० शृश४ड 
». [70+3--४४क४६ ध्यघ गम प्व्नदो। छ छू 73 


उम्तौसवों शी कौ पत्र-पत्रिशायें श्र्३ 


सस्कृतमात्तिक पुस्तकें 


बुछ मासिक पुस्तवों बह प्रवाशन उन्‍्नीसदी इत्ताह्दी मे हुप्रा | इस प्रवार 
यी पुस्तवों में एव्मान्र ग्रन्थों वा ही प्रकाशन होता था । इन मासिक पुस्तवों 
वी गसझाना पत्र पत्रिकाप्रों में की जा सकती है, तथापि दन्हे मासिक-पुस्तवा 
बहना प्धिव समीचीन झोर सारववाह है। इन पुस्तकों वा उद्दंदय प्राचीन 
अभ्रथवा प्रप्रवाशित ससइत ग्रन्थों वो प्रवाशित वरना था। सह्हृत भाषा कौ 
पुनरज्जीवित बरने की महती भ्भिलापा से सस्कृतमासिक पुस्तव' प्रवाशित 
मरने वी इच्छा प्रप्पाशास्त्री ने भी व्यवतत की थी ।१ 


प्रग्यरत्वमाला (सय्‌ ६८८७) 
यह पुस्तव बम्बई से प्रवाशित की जाती थी। इमम बुद्ध प्र्वाचीन 
संस्कृत न्‍य भी प्रवाशित विये गए ॥ तदनुसार-- 
*विविधालइकारसहिता 
धास्त्रोपिता सुझोमनासुकला । 
सहता मोदाप भवेत्‌ 
मनीधिणा प्रस्थरर्तमालेयम्‌ ॥ 
इसमे प्रवाशित महत्त्वपूर्ण शतियों में उदारशाघव, बुदलयाश्वविलास 
राघवपाण्डवीय काव्य शोर रतिमन्मथ नाटक तथा श्रीनिवासचस्पू प्रधान हैं । 


काव्याम्युधि (१७६३ ई०) 


पदुम राज पण्डित ये राम्पादकत्व मे क्राव्याम्बुधि प्र्रिया वा प्रवाद्मन 
अ्रारम्भ हुप्ता । इसका प्रकाशन वेंगूल नगर से किया जाता था | इसका वापिक 
मूल्म तीन रूपय थे। इस पत्रिका वे अतुसार-- 


प्रस्मित्‌ु हिं सारतरवाब्यचम्पूनाटकाल ८ कारच्छन्दाव्याक रणतक्काध्यात्म- 
शास्त्रादयस्त रइगायते २ 4 


काव्यमाला 


यहू बम्बई से प्रकाशित की जातो थी । ग्रस्यरत्तमाला और फाव्य- 
माला दोनो काव्यादि प्रकाशित करने वाली मासिक पुस्तकों मे विशिष्ट स्थान 
रखती हैं । इनमें फुटकर रचनायें नही प्रकाशित हुईं हैं । 





१. सस्वूत चन्द्रिया ७ & 
२ कण्ब्यास्वुधि ११ 


+ 
घ््ड संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


मैक्समूलर के अनुसार ऋग्वेद को प्रकाशित करने के लिये अलग अलग दो 
मासिक पुस्तको का प्रकाशन झआरम्म किया गया। यथा-- 

500 फ्रड हरा8-१ ८०१०७ धार 7050 च्रारल्या ठाी हाफ ता 70075, (छ० 
र्तात0%5 बाट ग0०७- <०्कराफए एव पा जरा ग्रष्णाट:, पीट छहट 
एणे।आटत बा 80749, 9ए शातवा 7039 9 ट्यॉच्त घाद ॥एलवोी एआ।५, 
फिट ०चला वा एनच्जबछ5 (कै 2020) 99 [045च्शणापे 5-48७७, पाल 
ज्ट़्फ़्व्ड्थ्याबपएटर्ण पाता ठशगव्ते०छ पकफषरटतणिफरटा ट्वाए2४ 3 एवाबजीए 
856 ॥0 $क्याएएकञ, बप्त 8 ैशडिकं)! गाते 87. जिष्डीओ फथ्याशशा0, 
प्राढ [8067 8 णि। €एफ़ीदाबागा वा. क्या, णिएएल्त फ़ज़ & एटापघ- 
80पी४87 <ण्ाफर्/बाए पफ्रट्ड.. छठ०६& बाल एपेजडंत्त 97 उप्रउ४८०- 
3900, 87009 धं।6 ॥5६ 6६ 5एएडटाफँंटा$ छगगराएं हिट गरद्याएएटड ० गत: 
35 एट79 ८०॥रश्तेक्ब6 ? 

उपर्युक्त सभी मासिक पुस्तको में चिरस्थायी साहित्य ही प्रकाशित हुमा 
है। प्रतिमास पाठकों को चिरस्थायी साहित्य प्राप्त कराने का श्रेय इन 
मासिक युस्तकों को ही है । इन मासिक पुस्तकों का नास और इतका उद्देश्य 
ही चिरस्थायी साहित्य के प्रकाशन म महत्त्व पूर्ण भूमिका निभा रहा है । 

इस प्रकार सस्कृत भशौर सस्कृतमिथ्ित पत्र पत्रिकाग्रो का प्रकाशन भारत 
बे' विभिन्‍न प्रदेशों से उन्‍्तीसवी द्वती म॑ हुझा | इनमे प्रकाशित साहित्य का 
जहा एक प्रोर महत्त्व है वही दूसरी ओर इन पत्र पत्रिकाओं क्या महत्त्व नव- 
जागरण मे भी है। अनेक पत्र पत्रिवाओ में स्वातन्त्य सम्बन्धित साहित्य 
प्रकाशित हुआ | उन्‍्नीसवी झती की सस्कृत पत्र पश्चिकायें श्रपनी महती 
परम्परा रखती हुईं बीसवी शती मे पदार्पण करती हैं ॥ 





॥. ा8--४४० <छम या कट्ण्टाए छड. एफ 


तृत्तौय अध्याय 
बोसवों शताब्दी को पत्र-पत्रिकार्यें 


बीसवी छाती में दंनिक, साप्ताहिय प्राक्षिय मासिव दमासिव', श्रेमासिक 
पाण्मासिव और वापिक झादि विविध प्रकाए की पत्र पत्रियाझ्रो वा प्रवाशन 
विभिन्‍न स्थानों से आरम्भ हुआ । सर्व प्रथम सरकृत भाषा में वा्षी 
विद्यासुधानिधि ' का प्रकाशन हुआ | इसमे पश्चात्‌ निरन्तर सस्कूत पत्रवारिता 
की प्रगति होती रही धभ्रौर सन्‌ १६०० में काचीबरम्‌ से पहली साप्ताहिब 
पत्रिका मजुभाविणी प्रकाशित हुई | इस प्रवार धीरे-धीरे विकास होता रहा 
प्रौर सन्‌ १६०७ से जयस्ती देभिक पदश्र वा प्रवाशन हुआ। संस्कृत मी 
वैजयन्ती दैनिक जयन्ती से फहुराने लगी । भले ही दुदिन वे कारण शीघ्र ही 
बहू प्रधिव समय मे चल सकी । 


देनिक पत्र-पतश्निकायें 

दैनिक पत्ना का प्रधान लद्य प्राय राभी प्रकार ये नवीनतम समाचारा तथा 
तत्सम्बन्धी ब्रन्य तथ्या को प्रकाशित करना हाता है। समस्पादवीय स्तम्भा में 
ताध्कालिक राजनीति धर्म प्रौर साहित्य तथा सस्कृति पर भी विचार किया 
जाता है । समाचार पद्मा मे स्थायी साहिंत्य का प्रराशन स्थानाभाव वे कारण 
प्रविक नदी होता तथापि उदका महत्त्व अधिक रहता है । उनम तात्बालिया 
महत्त्व बी घटनाग्रो वा वर्णाव रहता है श्रौर मासिव आदि पत्र-पत्रिवाप्रा म॑ 
ताहालिक समाचारा वी चर्चा गौण होती है तथा उनमे स्थायी साहित्य का 
भ्रवाशन अमुख रहता है। समाचार वी दृष्टि से जित घटनाप्ना वा मूल्य हो, 
उनकी तात्यातजिक प्रतिक्रिया पर विद्येप विचार देनिव पन्ना म किया जाता है । 
मासिक प्रश्रिया्रो मे मास्त भर के विपयो की सम्ठुलित तथा यथार्थ समीक्षा 
बी जाती है। सस्कृत भाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र जयन्ती है 
जयन्ती 

१ जनवरी १६०७ ई० वो तिवन्द्म बेरल स प्रथम सम्दूत देनिव धंत्र 
जयलती का प्रवाशव हुमा । इसब सम्पादक कोमल मादताचाय ओर लक्ष्मी 
तनंदन स्वामी ये। ग्राहर्ामाव झौर भर्वामाव वे वारण यह पत्र झीघ 
प्रशाधश्चन से स्वचित हो यब/ + सरहद से दैनिक वत्र वा प्रकाशन यथि 


श्दद संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


अपने झ्लाप में एक अपूर्य घटना है तथापि उसके लिए पर्याप्त प्राठक पाना बहुत 
ही कठिन है । झ्रत जहाँ एक ओर सम्पादको का अमित उत्साह परिलक्षित 
होता है वही सस्कुतज्ञो का सस्कृत पत्र पश्रिकाग्रो के प्रति उपेक्षा का भाव भी 
स्पप्ट प्रतीत होता है। यही कारण है कि भधिकाश सस्द्ृत पत्र-पत्निकार्ये 
भ्रकाशन के बाद एक वर्ष को श्रल्पावधि वे भीतर ही बन्द हो गयी ॥ जयन्ती 
की जय-यात्रा प्रारम्भ के साथ ही समाप्त हो गयी । अर्थाभाव के कारण 
अनेक पत्र-पत्रिकाओ का प्रकाशन न तो समय पर हो पाया और न स्‍झ्धिक 
समय तक हुम्ना है । 

सस्कृतिः 

१६ नवम्दर सन्‌ १६६१ ई० को पुण्यपत्तन (पुना) से विजय पत्र का 
प्रकाशन हुआ । झ्रारम्भिक पन्द्रह दिना तक यह पत्र विजय नाम से प्रकाशित 
होता रहा । इसके पढ्चात्‌ पत्र का नाम बदल कर सस्कृति रख दिया गया। 
तब से यह पत्र सुचारु रूप से सतत भ्रकाशित हुआ है। यह पत्र पण्डित 
बालाचार्य वरशख्लेडकर के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ | इसका बापिक मुल्य 
पन्‍्द्रहू रूपये ओर एक झक का छ नये पंसे था । इस पत्र का प्रकाशन २०८१ 
बुघवार पेठ पुना से हुआ था | कुछ समय के लिए पत्र पढरपुर से प्रकाशित 
हुआ । सोमवार को इसका प्रकाशन नहीं होता था । 

दो पृष्ठो के इस पत्र मे समाचार प्रकाशित किय जाते है। प्रथम राजधानी- 
वृत्तस ग्रह भाग में राजनैतिक समाचारों के श्रतिरिक्त अन्य समाचारों का भी 
सक्षिप्त वर्रन रहता था । विविध वृत्त सप्रह नामक द्वितीय भाग मे प्रादेशिक- 
समाचार और अन्य देश विदेशों के समाचारों के सार का झाकलत किया जाता 
था। द्वितीय पृष्ठ में सास्कृतिक विवेचन प्रस्तुत किया जाता था। इसी पृष्ठ के 
सम्पादकीय स्तम्भ मे केभी कभी गम्भीर विषयों का भी विवेचन रहता था। 
सम्पादकीय निवन्धो की भाषा सरल और विचारात्मक तथा उपदेशात्मक थी। 
भारतीय सस्कृति की महत्ता पर सम्पादक के विचारोत्तेजक निवन्ध प्रकाशित 
हुए हैं ॥ यथा--- 

'आसहमस्त्रावधिवर्षेभ्य मानव झशकक्‍ती अवलम्ब्य ऐहिके पारलोकिके 
विपये च॒ सुखावाप्त्य काहिचन्नियमानड्मीकृत्य कृतकृत्यता भजतते । तानेव 
नियमान्‌ वदन्ति वेचित्‌ विपश्चित सस्कृतिरिति | केचित्‌ घर्म इति | केचित्‌ 
सस्कृतिधर्मयों कचित्‌ु भेद कल्पयन्ति। पर न वय तथा मन्यामहे । यत 
सस्कृतिशब्द' घर्मेशब्दापेक्षया नूतन । सस्कृतिविहीन जीवन न मानवजीवन, 
अपितु परशुम्पोषपि हीनतर यत्‌ क्चित्‌। भारतीया सस्कृति स्वीकृत्य सर्वे 
मानवीय जीवन प्रथम सम्पादतीयम्‌ | तदेव सार्थजीवन भवेत्‌ यत्‌ सास्कृतिक 


४ 
घोतदों झताब्दी को पत्र-पत्रिस्य्यें श्र 
भवेतु ॥? 


पत्र का सुदणु सामान्य है | अनेक अशुद्धियाँ रहने के कारण कभी-वभी 
श्रर्थ समझ मे नही झाता । पत्र में निम्नाकित इलोक प्रकाशित क्या जाता थां--- 


या वेदस्पृततिश्षास्त्रविन्‍्मुनिवरर्जुप्टा सुखैवास्पदा 

देवीसम्पदमाधिता भगवता श्रीश्ेन सरक्षिता । 

था वर्णाश्रमघर्मेसा सहृदया वामार्थमोक्षप्रदा 

नित्या विदवहितंपिणी विजयते स्रा वैदिकीसस्कृति ॥ 

पण्डित बालाचार्य अपने व्यक्तिगत व्यय से इस पत्र को जिस उत्साहसे 

प्रकाशित करते रहे, वह नितान्त प्रशसनीय है ६ सस्कृत वी सच्ची सेवा झाथिक 
कष्ट सहन कर भी ऐसे ही विद्वानों ने की है ।. सस्कृत वा यह पहला दैनिक 
पत्र तही है, जैसा कि बुद्ध विद्वान मानते हैं ।? 


सुधर्मा 

सस्कृत भाषा वा तीसरा दैनिक पत्र सुधर्मा जुलाई १६७० ई० को 
प्रवाशित हुमा । इसवे' सम्पादक वरदराज अयगार हैं। इसका प्रकाशन ५६१ 
शामचन्द्र श्रग्रहार मैसूर से हुआ। चौबीस रुपये वापिक मूल्य हैं। रविवार 
को यह नहीं प्रकाशित होता । मँसू र स अनेक उच्चवा्टि की संस्कृत मासिक, 
अरमासिक पत्रिकायें प्रकाशित हुईं हैं । सुर्मा दैनिक भी मैसूर की ही प्नुपम 
देन है। इसका ग्राकार ब्रधु होता है । 


सुधर्मा में सरल सस्कृत में देश विदेश बे' सक्षिप्त समाचारों का प्रकाशन 
तथा धार्मिक धो र वैज्ञानिक निवन्धों का भी प्रवाशन होता है । बाल साहित्य 
को भी महत्त्व दिया जाता है। मुद्रण तऋुटियाँ रहती हैं । 

इस प्रकार झाज तक सस्कृत में केवल शिव तरिनेश्रवत्‌ तौन ही दैनिव 
पतन्न प्रकाशित हुये | कुछ ऐसे भी दंनिव पत्र प्रकाशित दिए गये लिनकी 
लिपि सस्कृत नही थो, यद्यपि वे संस्कृत वे ही पत्र थे । ऐसे देतिक पत्रो में 
मलयालम लिपि स प्रकाशित साहित्यशयेरी प्रमुख है ॥ जयपुर से सस्कृत- 
हिन्दी देनिक भ्रधिकार भी उल्लेखनीय है ॥ इसके' सम्पादक भारायण- 
दास्त्री हैं । इसमे सस्कूत का स्थान अल्प रहता है 


१ सस्कृत्ति १७छर पृ० २१ 


२ वदिव्यम्योति [शिमला] नम्दर १६६१, सत्कुतपत्रवाशितिया समस्तससार 
ईनिकपत्रप्रकाशनस्य प्रथम एवायमक्यर १ 


भ्प संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाये 

सूनृतवा दिनो 

उनन्‍नीसवी दती में मजुभपिणो भौर विज्ञानचिन्तामणि दो साप्ताहिब 
पन्नो का भ्रकाशन हुप्मा था । सन्‌ १६०६ से कोल्हापुर से सूतृतवादिनी पत्रिका 
का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इसके सम्पादक विद्यावाचस्पति अ्रप्पाशास्त्री 
राशिवडेकर थे | यह पत्निका प्रति शनिवार को संहकुतचन्द्रिता कार्यालय 
कोल्हापुर से श्रकाशित की जाती थी। यह पत्रिका सन्‌ १६०६ तक नियमित 
समय पर प्रबाशित होती रही । 

सूनृतवादिनी समाचार प्रधान पन्चिका थी । समाचारों के भ्रतिरिक्त धारमिक, 
सामाजिक प्रौर झन्‍्य सामयिक निवन्धो का भी प्रवाशन इसमें होता था। 
सनातन धर्म के विरुद्ध प्रवन्धों का प्रकाशन नहीं होता था ॥4 इस पत्रिका का 
बाधिक मूल्य तीन रुपये था $ चार पृष्ठो की इस प्रिया में सरल भाषा में 
शिक्षात्मक निवन्‍्ध भी प्रकाशित विए जाते थे । 

अध्याशास्त्री की भापा सरल श्ौर प्रवाहमयी तथा प्रभावोत्पादक है । 
पत्षिका में कुछ सरस प्रबन्ध भी प्रकाशित किए गए । विसी भी घर्म के विस 
'निवन्धादि का प्रवाशन सूनृतवादिनी मे नही किया जाता था। बैंदिक मार्ग 
वी प्रतिष्ठा करने वाले निवधो का प्रकाशन इसम हुआ । साममिक प्रबन्ध 
केवल गद्य मे स्वीकृत किये जाते थे। छपाई कलात्मक झौर चुटि रहित थी । 
पत्निका का झादर्श इलोक निम्नाडिकत था-- 


'शिवपदस रसीरूहैकमूडः गी 
प्रियतमभारतधर्मजीवितेयम्‌ । 
मदयतु सुधिया मतासि काम 
वि रमिह सुनृतवादिनी सुवृत्ते.! ॥ 
सुनृतवादिनी युगानुरूप उच्दकोटि की पश्चिका थी । इसके शाय व्यय का 
प्रधान उत्तरदायित्व श्री अप्पा शास्त्री राशिवडेंकर पर था| शास्त्री जी इसे 
प्रकाशित करने के लिए निरन्तर प्रयत्वशील रहे । इस दिल्ला मे उन्हे मनेक बार 
बाईक्षेतर, करवीर, राशिवडे, गयनवाडा आदि स्थानों में रहना पडा । झन्त 
में राजनैतिक कुचक झौर घनाभाव के कारण पत्रिका वा प्रकाशन स्थगित हो 
गया । पत्रिका अत्यधिक प्रसिद्ध और उच्च आदर्श की स्थापना में सफल हुई ॥ 
डा० राघवन्‌ के अनुसार-- 
नुफ्ाट प्रणाण0० ०६ फाणाव्टवहड़ ढंग गा फाड वार 8०25. ६० पार 
इफापला-(एबशपेशॉप्ब - छावे घ्वाट इफाक्ताबएब्पजा ी धहूणातशफुण् ध्यये 


बोसदोीं दाताइदी पी पत्र-पत्रिकार्ये भ्र्ह 


आधाए। 09 5459 एिक्शप्रबपेल॑प्टा छम$ 8एपरएटॉ> बच०टानट्त १ 

श्रीमातप्पा सम्दृत बे महान्‌ पण्डित थे । सस्दृत के प्रति उनका अनुराग 
धदे पदे प्रतीत हाता है। उन्होंने श्रपना समस्त जीवन देववाणी वे' प्रसार झ्ौर 
प्रचार वे लिये समदित विया | उतवा परारिशरिक जीवन खुखद न होने पर 
भी ये कर्मठ मनीपी थे । उावे विचार उच्चकोटि ये थे । यया-- 

'पर हि बंभव भारतीयाना सस्उतमाषा झषवा प्राणा एवेयमेलेपास । 
ज्ञानमया हिं प्राणा । यच्च भारतीयाना ज्ञान तदेतत्‌ सस्यतभाषर्थव सपटितभ्‌ । 
तेपामेव हि बूत्ते सेप सूनृतयादिनी पश्रवाध्यते ये फल सर्वाज्ञीणमेतस्पा 
प्रचारमभियाझरद्धान्ति । येधा च सम्शतमेबया भारतीयाना भाषा भवत्वित्य* 
भिप्राय ३९ 


धंस्कृत रावेत 

सन्‌ १६२० में भ्रसिल भारनीय विदा] स्तिति को रथापागा प्रयोध्या 
में हुई । उस रामय महात्मा गान्धी द्वारा राचालित सत्याग्रह प्रानदोखत का प्रचार 
हो रहा था। सनु१६२० मे द्वी भ्रमोष्या मे विदायों ने भग्रेजी शासन ये विरोप 
में सरहा सा्वेत पत्र या प्रवाशन भारम्भ विया | यह पत्र झगिल भारतीय- 
विद्वस्परिपद्‌ घ्याध्या से प्रकाशित दिया जाता है । गन्‌ १६२० गे सेकर सन 
१६३० रात इस पत्र में प्रथम संस्पाइर हनुमत्‌ प्रसाद त्रिपाटी थे। इसके 
परश्याद रापृ६३१ से सम १६४० तप यह पत्र हुप नारायण गिश्व बे! सेपादकर्य 
मे प्रराशित हुभा। सन १६४० से सन्‌ १६४८ सक ग्रह्मदेव शास्त्री इस पत्र ये 
सम्पाइह थे । इसने परघाव्‌ यह पत्र पुन रुप नादायण मिश्न वे राम्पादपद्य मे 
प्रषाधित हुप्ा । 

सम्हपह साहद समाचार प्रयान प्रो मे से है। इसमें श्रधिरश्तर घामित' 
समायार का ही धद्ाशनत विधा गयह। धामिया उत्यवो जी सूरना भौर 
उनते सम्गत्प में सघुतियन्‍्य तथा कवितायें प्रशाश्ित हुईं। द्वास्य कपाएं भी 
पग पत्र से प्रशातित वी गई । इममे गरहत शिक्षा प्रापाझ्तो के विप्ए से प्रते 
विदश्ष पतन है + घापुतिक विदावाो बी रास्य ए में भी दृधसे शामप्री थितती 
है। इसमे रामापरण घोर मटाभारत धाहि पन्‍षा के सर्द पूर्णो प्रश प्रकाशित 
दिये गय । छिप जमिलिर दिपाना की ब्यास्या वि ही रिन्‍्ही घर) थे मिलती 
है। एव व गशादहोप विर माँ से शाहशालिश घटनाथा बा विवेद मिलता 
है । सात सारेश दा धाद्घ इपराइ विस्ताविश है 


... ैस्तलागण पिकशाफव/ लिल्वनफघ्ट 9 3207-5. 
२ गूतृतपाशितों १४ 


च० सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


जयन्तु साकेतवच सुघाश्षियो 

जयन्तु साकेतनिवेतनश्रिय । 

तमोटवीपार-विहा रशालिना 

जयम्तु साकेतमुपेत्यसद्गुसा ॥ 
सस्कृतम्‌ 

सन्‌ १६३० में सस्कृतम्‌ पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । यह पन्न सस्कृत्त 

कार्यालय भ्रयोघध्या से प्रकाशित क्या गया । इस पत्र के प्रथम सम्पादक पण्डित 
कालीकुमार त्रिपाठी थे। झनेक वर्षों तक यह पण्डित कालो प्रसाद शास्त्री के 
सम्पादकत्व में भी प्रकाशित हुआ । सस्क्ृतम्‌ पत्र प्रति मगल्वार को प्रकाशित 
किया जाता था| इस पत्र का वापिक मूल्य सात रुपये था। पन्न में समाचारों 
का प्रकाशन होता था, तथा धार्मिक उत्सवो वी सूचनाएं भी प्रकाझित पी 
जाती थी । इसमे सामाजिक, राजन॑तिक झौर देश विदश आदि की सक्षिप्त 
सूचनाए प्रकाशित की गईं। कभी-कभी पत्र स लघु गीत झौर वनिवन्धो 
का प्रकाशन हुप्ता । पत्र म॒ वर्णनात्मक गीत भी प्रकाशित किये गये । 


इस पत्र मे अनेक विद्वानों की फूटकर रचनाएँ प्रकाशित हुईं हैं। श्रीकर 
शास्त्री के प्रकृति वर्णोनात्मक गीत प्रभावोत्पादक हैं। पत्र में सूक्‍्तियों का 
प्रकाशन होता था । बाल विनोद स्तम्भ मे वालका के लिए रमणीय, सरस, 
सरल झौर उचित सामग्री सकलित की जाती थी। 


महामहोपाध्याय काली प्रसाद झास्त्री ने सनु१६३४ मे अ्मरभारती' पत्रिका 
का प्रकाद्न बनारस से प्रारम्भ किया था । उस समय सस्क्ृत पत्र का प्रकाशन 
स्थगित था । वतारस रहते समय काली प्रसाद ने सस्कृत भाषा मे एक दैनिक 
पत्र प्रकादिस करना चाहा था, परन्तु पुन अ्रयोध्या चने जाने पर दैनिक पत्र 
का प्रकाशन न हो सका | वही से सस्कृतम्‌ फिर से प्रकाशित होने लगा । 

सस्कृत पत्र की भाषा सरल होने पर भी सस्क्ृत के मध्य मे भग्रेजी शब्दों 
का प्रयोग अनौचित्यपूण था । डा० राघवन्‌ के अनुसार-- 

इिग्याइप्तॉच्वफक णी धीट उ्रट छॉबटट (5५४०१४एन) शाटा पड़टड छा 

चा०णपण #जएेट 6६ $475चत0 एटा ॥ फ ० ऐड] एरग्ी काणतेटाए 
(09705, एणंण[एट पृष्टआ३००05 ख्ाव एगातवटनी ट्एटाआए 7 

इसके मुख पृष्ठ पर सभी अको मे सस्कृत भाषा का अमरत्व विधायक 
निम्नाकित आदशेइलीक श्रकाशित किया जाता था $ 





च #ते) ब्ण [गजिबाए छेणीलाए, उठ जज, 72, 9 45 


बीसवीं शताब्दी की पत्र-पत्रिका्ो धरे 


यावद्‌ भारतवर्ष स्थाद 
यावद्‌ विन्ध्यहिमाचलोौ । 
यावदु गगा च गोदा च 
तावदेव हि सस्कृतम्‌ ॥ 

छात्रो को कमल मानकर पत्र की उपमा सूर्य से दी गई है । 

विवाशयष्छात्रमरोजवृन्दान्‌ 

पश्चाशुभि पूर्णसुदीत्तिदीप्ते ॥ 

भप्रवोधकुद्‌ हादशरूपघारी 

विद्योतता मस्कूतसूर्य एप ॥ 
देवबाएरी 

सन्‌ १६३४ के लगभग इस पत्रिवा का प्रवाशन वकवत्ता से प्रारम्म हुआ 
थाई । पत्रिका की सूचना यथयारी पश्िया सें इस श्रक्मार है--- 

'देववाणी साप्ताहिव सन्देशवहा नवीना सस्कृतपत्निवा | श्रस्या सम्पादव" 
श्रीकृष्णचन्दस्मृतितीर्थ पुष्टपोपक बविराजश्रीविमसानम्दतबंतीर्थ । प्राप्ति 
स्थानम्‌ ३८ न० हरिमोहन सेन वैलेघाटा, वलियाता ॥ 

साम्प्रतिये बाले धयमेवा साप्ताहिबी सस्वुतपत्तिवा नियमेन प्रतिसप्ताहूं 
प्रचार्यमाणा दृश्यते | भरस्या सामयिवा सन्देदा वगीयसस्वृत्रपरीक्षासंमिति- 
सम्बन्धिनों बुत्तान्ता विविधा सस्वृत्विद्यालयवार्ता स्वल्यमात्राणि कवि- 
वास्यादीनि पुरातनसस्युतपरीक्षाप्रश्नपत्रादीनि च नियमेन प्रवाश्यन्ते | प्रनया 
पतश्रिवया सस्वुतज्ञाना विदुपामवरसा रबिनोदनान्यपि सम्पयम्ते । प्रस्था, भ्रभासि- 
फमूल्यमेक रूप्यक्म्‌ पाण्मासिक्मूल्य रूयकद्यम्‌ ।* 
सरए्तसाप्ताहिक पत्रिवा 

संस्कृत पद्यवास[यी में इस पत्रिका वी सक्षिप्त सूचना उपलब्ध होती है ॥ 
तदनुसार-- ३ 

विद्वितमेवेदमनेरेधा विदुपा बत्‌ परिदषुरप्रदेशान्त्गत धुदजोडा विद्व- 
त्सम्मैलनस्थ प्रधानवार्यालय” बलिवातानगयमिवाभवतु 3 सम्प्रति खूयते 
तम्मादेवा ससवृतभाषासयी साप्ताहिकी फत्नितरा प्रवाध गमिप्यवीति, तदिद 
समाऊष्यें गुतरामातन्दिता वय सस्दृतविद्याया लवीनोस्नलिसम्भावित ।* 

इस पन्निया वा प्रवाधन वर्ष द्रोरस्म हुथा ?े पत्रिवा बे सम्पादक कौन 


है. सस्वूत पयवाणी [वैलकत्ता] १४ 
३ सरवृत पद्याणी [कलकत्ता] ११ 
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थे? इसमे क्सि प्रकार की सामग्री का प्रकाशन होता था--आदि प्रइनों 
का समाधान पत्रिका के उपलब्ध न हाने वे कारण नहीं हो पाता । इतना 
निश्चित है कि इस पत्रिका का प्रवाशन सन्‌ १६३४ के पूर्व हुआ था । 
सुनृतवा दिन 

सन्‌ १६३४ के झ्रासपास वाराणसी से सूनुतवादिनी पश्चिवा का प्रकाशन 
आरम्भ हुआ । इसमे सन्देह है, बयोकि 'सूनृतवादिती' साप्ताहिक पत्रिका का 
प्रकाशन कोल्हापुर से सदर १६०६ से श्रारम्भ हुआ था। इस पत्रिका वी 
प्रतियाँ उपलब्ध न होने के कारण किसी भी तथ्य का निर्णय नहीं हो पाता । 
इस पत्रिका की सूचना मस्कृत पद्यवाणी मे उपलब्ध होती है-- 

आसीत्‌ वाराशस्या वहो कानातु पूर्व लब्धप्रचारा सूनृतवादिनी नाम 
पत्रिका विद्वत्प्रिया पत्रिका साप्ताहिवी । हनन्‍त सा काणेन कवलीइता क्षीणा 
स्मृतिमापि नोत्पादयते ।९ 
संजूपा 

डॉ० क्षितीशचन्द्र चटर्जी के सम्पादवत्व म सन्‌ १६३६ के लगभग मजूपा 
साप्ताहिकी पत्निका का प्रवाशन झ्रारम्भ हुआ । चटर्जी महोदय ने इसके पूर्व 
सासिक पत्निका सजुपा (१६३५ ई०) का प्रकाशन आरम्भ किया था, उसी 
के साथ साप्ताहिक मजूपा बुछ समय के लिए प्रकाशित कर नया स्तर 
स्थापित करने की चेष्टा की थी, पर-तु पत्निका प्रकाशन से झीघ्र स्थगित हो 
गई | सस्थ्वत रत्नाक्र भे इसकी सूचतठा इस प्रवपर उपलब्ध होती है । 

मज़ूपा साप्ताहिकी एव्रन्नाम्नी साप्ताहिबी सस्कृतपत्रिका क्लक्सानगरात्‌ 
प्रतिसप्ताह निम्रतसमये प्रकाश्यते । एत्स्था विषयप्रकाशन दौली च नूतनमभिनवा 
परमोपयुक्ता च ।* 

देवदाणी, सस्कृतेसाप्ताहिकपत्रिका, सुतृतवादिनी श्ौर मजूधा पत्रिकाञो 
के कुछ ही भ्रक प्रकाशित होने के कारण वे अनुपलब्ध है 
सुरभारती 

सन्‌ १६४७ से सुरमारती पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ । इस 
पत्रिका के सम्पादक श्री सोडिन्दबल्लभ झास्त्री थे। यह पत्रिया सुरभारती 
कार्यालय, ११६ सूलेश्वर वम्वई से भ्रवाशित की जाती थी १ इसका वाधिक 
मूल्य चार रूपये था | यह बत्तीस पृष्ठो की अच्छी पच्िका थी । 


१ सस्कृत पद्चवाशी [कलकत्ता३१ १ प० छंद 
॥ ससस्‍्कृत रत्नाकर, [जयपुर] ४ २प० ६१ 


शोसवों दाताब्दी कौ पत्र-पत्रिशायें द३ 


सुरभारती पत्रिवा थे विषय मे मासवमयूर पत्र में प्रवाशित सूचना 
सुव्यवस्यित्त रूप में उपलब्ध होती है ॥ यधा--- 

'विश्दस्मिमभु विधवभारते भारत-भारती-भारतीय-भारतीयतागौरवविव- 
द्विपया प्रसरत्ती सस्दृतपत्रदोर्लम्यमपायुर्वती विद्वज्जतमण्डलसहयोग्रमुपन- 
यन्‍ती मोहमयीत सुरभारतीय पत्रियां प्रचरति । इय पश्चिवा विदेद्व्वृन्दलब्ध- 
सहायाउस्ति ।'*१ 


भवितव्यमृ 
सन्‌ १६५१ में सस्हृतभाषा प्रचारिणी सभा नागपुर से इस पत्र का 
प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । पत्र थे' सम्पादव प्रा० श्रीधर भास्वर वर्णोक्‍्र ने इसे 
झारम्भ के चार वर्षों तक प्रवाशित कया। प्राज वल यह पत्र दि० वि० 
बराडपाण्डे के रास्पादवस्व में प्रकाशित विया जाता है। दस पत्र वा यापिव 
मूल्य पाच रुपये है तथा प्रवाशव सुवल मोर हिन्दी भवन नागपुर है । 
सस्कृतभवितव्यम्‌ प्रकाशन वे समय से ही उन्‍नति वी झोर उन्पुष्त रहा 
है। इस पत्र मे समाचारो का सरल भाषा मे प्रवाशन हो रहा है। समाचारों 
के भतिरिकत सस्वृतभाषा में दिये गये भाषण भी प्रवाशित विए जाते है । 
बालको के लिए भी सामग्री प्रकाशित होती है। धाधुनिक विज्ञानों बे लिए पत 
में स्तम्म रहता है। छोटी छोटी रुचिकर बहानियो का प्रकाशन पत्र में होता 
रहता है । पत्र का श्रादर्श इलोक निम्नाकित है--- 
यावदेव प्रतिष्ठा स्थात्‌ 
भारतस्य महीतले । 
ज्ञानामृतमथी. तावत्‌ 
सेब्यते सुरभारती ॥ 
भवितव्यमरु एक उच्चकोटि का पत्र है $ यह सतत प्रवाशित हो रहा है । 
इसके विश्येपाक भी प्रकाशित किये जाते हैं; इसकी भाषा सरल सन्धि रहित 
है | इसमे घर, साहित्य समाज और राजनीति आदि विपय। में सरल निबन्ध 
उपलब्ध होते हैं । ग्राधुनिक समस्याश्रों का वणन सरसता के साथ किया जाता 
है । सरल शैली मे प्रकाशित इस पत्र वो सस्कृत विद्वानों ने सम्मानित किया 
है । डा० राघवन्‌ के प्रनुसार पत्र में प्रकाशित सामश्री और शैली दोनो 
अनुपम है--- 
*8फुल्टानों ग्राद्यधण्य ग्रापत फट _ ग्राग्पेट पार एल्लंगज डिब्राकता 
फाबसांएफ्बाण णी पीट डिल्याजंपया.. शिबलीाक्षायरा. डिबगाल, कैग्8एण, 


१ मालवमयूर १५ 
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ऋंाणा 35 छुणठते. था फट फ्र॑ंदानओे एफ़टइध्याल्त ब्छते पाल इप्गोट 
ध्ाण0फ्पऐ + 

श्रीघर वर्शेकर ने इसका विस्तृत परिचय तथा प्रकाशित साहित्य का 
भी परिचय दिया है ।* परन्तु प्रकाशित साहित्य का परिचय केवल शझपने 
सम्पादन काल का ही दिया है, वाद का नही ॥ 


वेजयन्ती 

श्रगस्‍त सन्‌ १६४५३ में वैजयन्ती साध्ताहिक पश्चिका का प्रकाशत बागल- 
कोट से झ्ारम्भ हुआ । इस यतिका का श्राप्तिस्थात बैजयस्ती कार्यालय, 
योगमन्दिर बागलकोट था | वैजयन्ती का वाघधिक मुल्य पाव रुपया था। इस 
पतच्निका के सचालक गलगली रामाचायें और सम्पादक पण्डरीनाथाचार्य थे ॥ 
यह पत्रिका प्रति मंगलवार को प्रकाशित की जाती थी। इस पत्रिका वा मुद्रण 
श्रुटिरहिंत था । इसकी भाषा सरल थी / इसमे महाभारत की क्थांग्रो का 
गद्य रूप प्रस्तुत क्या जाता था । इसके विमशवेदिवा स्तम्भ मे श्र्वाचीन 
ससझृत पुस्तकों वी समालोचना प्रकाशित की जाती थी। इस पत्रिका में 
बालोद्यान वालको के लिए महनीय स्तम्म था। इस स्तम्भ में श्लरीहरि की 
लीलाझो का सक्षिप्त एव सरस वर्णन प्रस्तुत कया जाता था। भ्रन्त में 
सारझरूप मे समाचारों का भी विवेचन क्या जाता था। 

यह पत्रिका कुछ समय के पश्चात्‌ बन्द हो गई। बन्द होने वा कारण 
सम्पादक बे अनुसार मुद्रण और घन वा अभाव है । यथा--- 

'साप्ताहिस्षग्रेस विशेषसस्कृतप्रसारो भवेदिति भ्रावनया आरब्धा3 सीद्‌ 
वैजयन्ती परन्तु रवत-्धमुद्रस्पालमाभावात्‌ पर्याप्तथनाभावाच्च तस्या नियत- 
प्रकाधन स्‍्शवयप्रायमेतद्‌ सम्जातस्‌ ॥ मदीया श्रार्यता मुद्रणलगाधिपरपि 
अर्थाभावात्‌ नैव बर्णे कुता । ततश्चास्ते पत्निवाया प्रवाशन सम्पूणमेव 
प्रतिवद्धमु ॥१ 

इसमे बुल छ पृष्ठ रहते थे। सम्पादव की निर्भीष भावना उल्लेसनीय 
है | पथा-- 

यद्चपरे"्यते यदि वा रोचत्रे वेजयस्ती हा मुल्य श्रेप्पदाश ॥ नो चेव्‌ तय 
विवेधताम्‌ कं 





१. कै(ल्पिटाशा 5जाओता वृ"षत्त्मभघाट, 9 209 
२. भर्वाचीन सस्यून साहित्य पू&« २६१-३०४ 
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$.. वैजयन्ती १-८ यू७ हे 


घौसदी शती को पत्न पत्रिकाय द्द्ध 


चण्डित-पत्रिका 

सम्‌ १६४३ में पण्डित-पत्रिवा का प्रकाशन आरम्म हुआ। यह पत्रिका 
झखिल भारतीय पण्डित महापरिपद्‌ धर्मंसघ दुर्गावुण्ड काशी से प्रकाशित की 
जाती थी। इसका वापिक मूल्य चार रुपये तथा त्रमासिक मूल्य एक एपया 
था। यह पत्रिका प्रति सोमवार दो प्रकाशित की जाती थी । इस पत्रिवा थे 
के सरक्षक श्रीपण्डित रामयश त्रिपाठी थे ) सम्पादक मण्डल में श्री महादेव 
शास्त्री, दीनानाथ शास्त्री, रामगोविन्द छुबल, सीताराम द्ाइत्री और बालचन्द 
दीक्षित ये । पबष्डित पत्रिका का प्रकादान धर्म वे प्रचार वे! लिए किया गया 
था। प्रत: इसमें घामिक तिवन्धो का प्रकाश्त विश्लेप रुप से हुआ। इस 
पत्रिका में कुल चार पृष्ठ रहते थे ॥ इत चार पृष्ठो मे सैद्धान्तिक, वैज्ञानिक, 
आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक श्रादि विपयो से सम्बन्धित रचनाएँ 
प्रकाशित की जाती थीं | यह पत्रिका सन्‌ १६६० तक प्रवाशित हुईं । पत्रिका 
बन्द होने का कारण श्राथिव समस्या थी । इस पत्रिका ने' लंगंभग' दो सौ 
ग्राहक' थे । 


थादे वादे जायते तत्त्ववोध के अनुसार इस पत्रिका में वाद विवाद भी 
प्रकाशित किये जाते ये & वाराशसेय सस्दृत विद्यालय ये परीक्षा फ्लो का 
प्रदाशन इसमें होता था ' पत्रिवा का झ्रादक्षश्लोव' निम्नाकित था--- 


से जातु कामानन भयान्त लोभाद 

घम॑ जहद्याग्जीवितस्यापि हैदो । 

धर्मों नित्य सुखदुखे त्वनित्ये 

जीबो नित्यों हेतुरस्थ स्वनिस्य ॥ 
भाषा 

जुलाई सम्‌॒ १६५५ से पुस्तकाकार भाषा नामक पत्रिका का प्रकाशन 

हुआ । इस थत्रिदा का दाधिक मसूत्य पौँच रुपये था। सम्पादक गौ० स० 
श्रीकाशी इृष्णाचार्य और० स॒० कौ० इृष्णसोमयाजी थे। यह पत्रिका 
& अछूण्डेलपेट गुण्टूर-२ से प्रकाशित की जाती थी ॥ पत्रिका का प्रकाशन 
सोमबार को होता था । इसमे सस्वृत पाठ्यालाओो का इतिवृत्त तथा प्न्‍्य 
समाचारों का भी प्रकाशन होता था । पत्रिका वी भापा सरल थी। 


शाण्डीवस्‌ 


१६६४ ई० में वारास्ससी से गाण्डीव पत्र का प्रकाशन हुप्रा। इसके 
सम्पादक रामबालक शास्त्रो थे॥ प्राय इसमे सभी प्रवार के समाचारों का 


६६5 सस्क्ृत पत्रकारिता का इतिहास 


अ्रकाशन होता था । इसका प्रकाशन स्थल नयी बस्ती रामापुरा वाद्शसी 
था। पत्र सदेव आर्थिक सकट से अस्त था। मुद्रण शुद्धिरहित तथा श्रस्पष्ट 
होने फे कारण श्रर्थावगति में बहुत ही वाघा पडती है। विशेषाद्धो मे समाचारो 
के झतिरिक्त निवन्धादि भी प्रकाशित मिलते हैं । 

कुछ वर्ष पूर्व शास्त्री जी के निधन के पश्चात्‌ इसका श्रकाशन बन्द 
हो गया था, परन्तु सौभाग्य का विपय है कि यह पत्र पुन गोपाल शास्त्री के 
सम्पादव त्व में सस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने लगा है । 

साप्ताहिक पष्तो मे सुनृतवादिती और भवितव्य का प्रमुख स्थांत है । 
दोनो की शैली, भाषा और विषयो का प्रकाशन उच्च कोदि का मिलता है। 
सभी साप्ताहिक पत्र पत्रिकांश्रों मे सस्ृत भाषा को सरल और जन सामान्य 
तक पहुँचाने का सफत प्रयास किया गया । सम्पादकों का महान्‌ त्याग और 
उच्च आदर्श इन पन पत्रिकाओं में मिलता है । 


पाक्षिक पत्र पत्रिका की 

बीसथी शताब्दी म अनेक पाक्षिक पतन पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ 
हुआ । उनन्‍्नीसकी झती मे विज्ञान चिन्तामरिय, मझुभाषिणी झादि पाक्षिक पत्र 
पश्िकाग्रो का प्रकाशन हो चुका था। इन्हो पाक्षिक पतो की सरणि मे 
बीसवी इहाती में भी यह परम्परा सतत परिवधित होती रही । 
विहन्सनो रझिजनी 

इस पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन अक्टूबर १६०७ ई० को काची से हुझा 
था । काची प्राचीन काल से ससस्‍्वूत का केन्द्र कहा है। यहाँ से प्रनेकः पत्र 
पतन्निवायें प्रकाशित हुई हैं । इसका धकाशन वेजयन्ती पाठशाला वे प्राचार्य वे' 
सम्पादवत्व में होता था । इसमें धामिक विषयो की बहुलता रहती थधी॥। 
मनोर॑जिजनों > चुकी “29५2. के. 

मनोरणश्णजिनी भी पाक्षिक पत्रिवा थी। इसका प्रकाशन ट्रिप्लीकेन मद्रास 
से होता था । परन्तु रास्कृत लिपि में यह नही भ्रवाशित होती थी । इसका 
भ्रकाशन १६०७ ई० में हुआ था। अष्पाशास्त्री के अनुसार विपयगत विश से 
लता इसमे रहती थी ॥* 
अमरमारती 


इस पाक्षिक पत्रिवा का प्रकाशन सन्‌ १६१० मे धिवेद्धम्‌ केरल से हुथा 





१. सूनृतवादिनी १.३७ 


बोसर्दी स्त्री को पप्न-पर्थिकायें द््ड 


था। इसके सम्पादव बुट्धचेटि झरार्यशर्मा थे । यह भ्रस्िद्ध पाक्षिवा पत्रिका 
अर्थाभाव वे का रण श्रधिके समय सबक न प्रकाशित हो सवी | 
मित्रम्‌ 
। सन्‌ ६६१८४६० में मित्र का प्रवाशन पटना से हुआ्ला था | इसका प्रवाशन 
ससस्‍्वृत सजीवन सभा से होता था।* 

मथुरा से संस्कृतमास्करः वे प्रवाशन की ग्रोजगा बनायी गई थी, परन्तु 
पर्याप्त ग्राहय झौर प्र्थाभाव वे कारण पत्र श्रवाशित न हो सका ।* 


सहस्ांशु) 

सन्‌ १६२६ में वाराशसी शारदा भवन से सहलाशु नामवः पत्र का 
प्रवाशन प्रारम्भ हुआ । इस पत्र थे सम्पादव और प्रवाशव गौरीनाथ पाठक 
थें। इसका वारपिक मूल्य डेढ रपया तथा एक श्रव वा मूत्य दो पैसा था । 

सहस्ताशु पत्र वी भाषा सरल झौर सुगम थी । सुप्रभातम्‌ पत्र वे 
प्रमुसर-- 

एताइश सरल सुगम सचित्र पाक्षिक पत्र सस्डतजगति मे भूत ने भवि- 
प्यतीति साभिमान बवतु शक्यम्‌ ।* 

सहस्नाशु पत्र भें विज्ञान, साहित्य, घमं, जीवनचरित तथा समाज सम्पन्धी 
नियन्धो का प्रकाशन हुप्रा । पत्र मे वालको वे! लिए पर्याप्त मनोरजन सामग्री 
रहती थी । इसमे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का सर्चिन्र वाल स्तम्भ में निर्देशन 
किया जाता था । 

उस समय हिन्दी भाषा में वही से याल्क प्न प्रवाशित हो रहा था। 
इससे प्रधिकाश सामग्री ालक पत्र से ही सी जाती थी । इस पत्र का विशेष 
महत्त्व यही है कि इसमे सरलतम ससकृत भाषा में सभी साधारण विपयों वे 
सम्बन्ध मे निबन्घ उपलब्ध होते है ॥ 

इस पत्र ये प्रमुस लेसको में महावीर प्रसाद त्रिपाठी, रामाचतार दर्मा, 
विधुशेख र भट्टाचार्य ध्रादि प्रधान थे । गौरीनाथ पाठक के अधिकाद निवन्धो 
का प्रकाशन पत्र में हुआ है। वायुयाव जलयान धादि विषयो पर सम्पादव वे 
निबन्ध पत्र में मिलते हैं जो बहुत ही सरल और महत्त्व पुर्ण हैँ। पत्र वा स्तर 
साम्रान्यतया उच्चवोटि का था । 
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धर संस्कृद पत्रकारिता का इतिहास 


सहखाशु पत्र दूसरे वर्ष के तृतोय अक तक ही प्रकाशित हुआ | इसके 
पदचात्‌ ग्राहक और अर्थामाव के कारण पत्र का प्रकाशन स्थगित हो गया। 


घाड्मपस॒ 

सम्‌ १६४० के लगभग इस पत्र का प्रकाशन वाराणसी से प्रारम्भ हुआ 
था। परन्तु यह पत्र छीघ्र ही बन्द हो गया। श्री पत्निका के झनुसार-- 

“बाराएसेय पाक्षिक वाइमयम्‌ गर्म झआगतमपि गर्भख्ाववश्चञाद्‌ व्यभि- 
चारितसत्तात्मक्मभवत्‌  ।* 
उच्छ खलम्‌ 

सन्‌ १६४० में वाराणसी से उच्छू खलम्‌ पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुमा । 
इसका प्रकाशन और प्राप्तिस्थल उच्छ खलम्‌ कार्यालय वाराशसी सिटी था। 
पत्र का बाधिक मूल्य एवं रुपया तथा एक प्रक के दो झाने थे । यह पत्र पूणिमा 
और प्रमावस्या को प्रकाशित क्या जाता था | इस पत्र के सम्पादक वल्पित 
नामबारी श्री सिद्धल्िगस्तैलग थे। परन्तु तैलग का यथार्थ नाम माषव 
प्रसाद मिश्र गौड था | 

माधव प्रसाद, इस पत्र के पहले ज्योतिष्मती पत्रिका प्रकाशित करते 


थे। उन्होने उसवे प्रकाशन काल मे अ्रनुभव क्या कि हास्यरसानुकूल पत्र 
प्रकाशित करता चाहिए । इसी धारणा को लेकर उन्होंने एक मात्र हास्यरस 
प्रधान पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ क्या। हास्यरस प्रधान यह पहला सस्कृत पत्र 


था | इसमे अश्लील हास्यों का प्रकाशन झझोभमनीय था । 
यह पतच्र सचित्र प्रकाशित होता था और लगभग दो वर्ष तव प्रकाशित 
हुआ । इसमे वैयत्तिव राग और दोष के कारण उचित सामग्री का सवलन 
नही हो पाता था । सभी लेसक क्ल्पित नामधारो थे । ज्योतिष्मती पत्रिका में 
इसका सक्षिप्त विवरण इरा प्रकार है-- 
वपन्नम्िद सचित्रमु । व्यज्भचित्रमत्रादुभुतमेव । लगुडप्रहार , चपेटाघात 
इण्डूतिशमनमित्यादिस्तम्भविभाजनमपि विचित्रमू । सम्पादवीयलेख , चपेटा- 
पाते वक्रटिप्पण्य कविता समालोचनप्रकार सर्वभेव सुदुचिसम्पन्न सस्दृत- 
साहित्यपरमहास्यकर च । एव विध पत्र सस्झृतसमाजे प्रथमस्ेव। सम्पादन- 
वीौशल च हिन्दीपतारया कौप्चल स्मारमति ॥३ 
पद में चित्रों और नेसो दे द्वारा हास्य रस की सामग्री मिलती है। हास्य 
१. श्री ८श्र्प्‌ रह 
र ज्यानिष्मती १५३ 





बौोसपों शतो की पत्र-पत्रिशायें घ्६ 


हो इसरा एर्मात्र उददेदय था ।) पत्र के प्रत्येश भव बे घुस पृष्ठ मे निम्नावित 
इसोग प्रवाशित दिया जाता घा-- 
धिष्शार सम्मानयत्र्‌ पूर्तारु 
पातयन्‌ वर्षयन्‌ सुद्म | 
भूष्णुनू प्रोत्तेजयनू मुनतो 
जयएयुन्दृद्रलदिचिरम्‌ ॥॥ 
मारतवा शो 
सन्‌ १६४८ में भारतवाणी पत्रिया का प्रवाशन यूना से प्रारम्भ हुपा ॥ 
पत्रिया ढ प्रवाशन रुपल ६७५ सदाशिव पेट पूना-२ पघा। इस पत्रिरशा पा 
यावित मूल्य पौँय रपये था। झारम्भ से इसे प्रधान सम्पादय डा० ग० या७ 
पलमुते शौर सम्पादव यमन्‍्त प्रनन्‍्त ग्राइगित थे। भ्रपित समय तप यह 
पत्रिका डा० वी० ही० राह कर मे' मम्पादरत्व से प्रयाधित हुई । 
यह सच्ितर पत्तिका थी | इसमे उच्चशोदि ये निवन्‍्पा वा प्रयानन हुप्ला ! 
पत्रिका वी भाषा सरल थी। समाचारों या भी प्रशाशन पत्नियां के विन्‍्ही 
किक्‍्दी प्रतो में हुमा है । कविताएँ, बहानियाँ, निवन्‍्ध तथा प्रनूदित साहित्य 
भी इसमें प्रवाशित विए जाते पे । यह उच्च बोटि बी पत्रिया थी। वा वार्ता- 
विश्वमण्डले शीप॑व से विश्व का सक्षिप्त समाचार पत्निता से प्रराक्षित किया 
जाता था। हास्य सामग्री भी प्रत्रा में मिलती है ॥ विशेषाकों वा 
भी प्रकाशन हुप्ना है । 
सस्हृतवाणों 
सम्‌ १६५८ में संस्वुतवाणी पत्रिका या भ्रवाधन श्रारम्म हुपा। यह 
पत्रिका राजपुददी छे प्रषाशित थी जाती थी। पत्रिवां था वापिक भूल्य दस 
रपये तथा इसकी सम्पादिया श्रीमती एनू० सी० जगन्नाथन्‌ थी । 
धारदा 
सन्‌ १६५६ में पूना से शारदा पत्रिका का श्रवादन प्रारम्भ हमला । यह 
पंत्रिवा ४२५ सदाश्षिव पेठ पुर्णे से प्रकाध्िित वी जाती है। इस पत्रिवा का 
घापिक मूल्य पाँच रुपये है । इसके सम्पादक वसन्‍्त घनन्त गाडगिल हैं ॥ 
इस पत्रिका में वालमारती, प्रान्तरभारती, शिशुभारती प्रादि सतम्भा 
में बालको के लिए सामग्री प्रकाशित की जाती है। इस पर्चिवा वी भापा 
सरल श्लौर उपदेशात्मक है। यधा-- 
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० सेस्क्त पत्रकारिता का इतिहास 


प्रतारय सह्कृतध्वजम्‌ । प्रताडय सस्कृतदुन्दुभिम्‌ । प्रपुरय सस्कृतशद्भम्‌ । 
पठ ससस्‍्कृतम्‌ ॥ वद सस्कृतम्‌ । लिख सस्कतम्‌ ।* 

इसमें संस्कृत भाषा में आकाशवाणी समाचार, नाटकों के चित्र, 
उत्सवो का विवरण, जीवन चरित, सस्कृत-विद्ववार्ता तथा समालोचना झ्रादि 
का प्रकाशन होता है । 

अ्रनेक ऐसी पत्र पत्रिकाशों की सूचनाएँ मिलती है, जिनका समम श्रज्ञाव है। 
कृतान्त पाक्षिक पत्र बनारस ते प्रकाशित हुआ था। मुजफ्फरपुर से मित्र; पत्र 
प्रकाशित किया गया था ।* कलकत्ता से सुक्तिषुघा प्रयाशित की गयी थी। 
तिरुपति से मदन्सूजनेल् नामक पतन प्रकाशित किया गया था। 

पाक्षिक पतन्न-पत्निकाओ में सर्वेप्रिया शारदा का महत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ यह 
भ्राज भी प्रख्वण्ड रीति से प्रकाशित हो रही है । इनमें कविता, नाटक, निबन्ध, 
लघुकथा, अनुवाद, समाचार आदि विविध प्रकार की रचनाओं का प्रकाशन 
होता है। यह साहित्यिक और उच्च कोटि को पत्रिका है। अर्वाचीन उच्चकोटि 
के लेखको की रचनाओं का प्रकाशन इसमें यदा कदा होता है। इस पश्चिका 
के प्रनेक विश्येपाड्ु; महत्त्वपूर्ण है। श्रीमावप्पाशास्त्री से सम्बन्धित दो विशेषादू: 
अ्रव तक प्रकाशित हो चुके है । इसमें शिवराज्योदय महाकाब्य प्रकाशित हुप्ना 
है | गाडगिल सस्कृत के भ्रचार और प्रसार के लिये तत्पर है । 

मासिक पन्त पत्निकारयें 

चीसवी शती में प्रकाशित सस्कुत मासिक पश्र-पत्रिकाआ की सख्या विपुल 
है। प्रवेक ऐसी पत्र-पत्रिकाशो का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिनवी सूचना प्रन्य 
पत्न-पत्रिकाशो में मिलती है, परन्तु उनके अद्धू दुर्लभ है। इन पत्र-पत्रिबाग्रो 
में राष्ट्रीय एकता भोर तदनुकूल भावनोन्मेष भिन्लता है । 
प्स्यप्रदर्शिनी 

इस पत्रिक का प्रवश्शन सन्‌ १६०१ में विशाखापट्टमू से प्रारम्भ हुआ 
था। संस्कृत चन्द्रिवा मे इसके सम्बन्ध में निम्नाड्ित कथन मिलता है-- 

सस्हतभाषामयी मासिवपत्रिवा । सेय सद्रराजविभागीयाद्विशाखपत्तनामा- 
फिघेयान्नगरत प्रगाशिततापूर्दापि भीर्बाणदाण्पा दैवदुवियातास्मम्परति प्रतिह- 
तचारेत्याउर्णयन्‍्त के हि नाम रकस्िका नोदइटहेयुविपादम्‌ । प्रचरन्त्या विलानया 
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२... जुण्परागणे ० छाट ईब्गह्टन्मभवा। गुप वरल्व्काला पराणर, एण 
वैया, 9 763 


बीस़वीं झती को पत्र-पत्निकार्ये छ् 


मूयास एवातिमात्रमुपकारिश प्राचीनाइव नव्याइव दृदयद्भमा प्रवन्धा 
प्राकाशयन्त । अब च प्रकाशित सघुल्ब्दानुद्याम नाम सस्द्ृतभाषाया 
सक्षिप्त व्याकरणमाकर्षतितमा नस्चेत |" अह्ो प्राटयमेत:प्रणेतृमहाभायस्यथ । 
तदस्ति न प्रत्याशां विरच्य्य प्रदाशतेडस्या नाहाथ्य स्मुपंवीव्यासु शरस्याथिनी 
तपस्विनी गैर्वाणी वाणी भारतवर्पीया इति ॥ स्म्पन्पेपु च पर्याप्तेपु आाहक- 
महाभागेपु पुनरपि प्रकाश्येतामो पत्रिकाउप्या सम्पादक्रमहानुभावन" ॥ 

ग्रन्थप्रदर्शिनी पत्िवा के सम्पादक पण्डित एसू० पी० छी० रज़ुताथ 
स्वामी थे | इस पत्निका का प्रकाशन १६०३ ई० तब हुमा । 


* घर्म चन्द्रिका और सुदर्शनधर्मपताका 

सन्‌ १६०१ के लगभग धर्मचन्द्रका और सुदर्भनधर्मपताका पत्रिकाग्रों 
का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । सस्कृतचन्द्रवा के अनुसार दुप्णुव धर्म के' 
प्रचाराय सुदर्शनधमंप्ताका प्रत्रिका का प्रक्षाशन प्रारम्म हुआ था! 'धर्म- 
चन्द्रिवए' मे सनातन धर्म की चर्चा रहती थी ११ 


मारतधर्म और पुराणादर्श 

सह्कृत चन्द्रिका की सूचना के अनुसार भारतघर्म और पुराणादर्श- 
पत्नी का प्रकाशन सम १६०१ में हुआ--- 

“मनीपिमार्ग सम्पादितस्य आरतघर्मास्यमासिक्पतस्य॒द्वितीया तृतीया 
घतुर्थी चेति सख्याज्य, पण्डितविष्णुशास्त्रिसम्पादितस्य पुराणादर्भग्य प्रथम- 
द्वितीयावद्धी स्दीक्ियस्ते 

भारतधर्म वा प्रकाशन चिदम्बरमु से हुआ था। सम्मबत दोनों पत्र 
अधिक समय न प्रकाशित हो सके । उपर्युक्त घर्मचन्द्रिका, सुदर्शनघर्मंप्रताका 
आस्तधर्ष और पुराणादर्श चारो पत्र चर्म से सम्बन्धित थे । 
अधिमासनिर्ण य. और प्रकटनपत्रिका 

प्रकटन परतिका का प्रकाशन सन्‌ १६०१ में तिचतापल्‍ली से प्रारम्भ 
हुमा था। इसवे सम्पादक चब्दधक्षेखर शास्त्री थे। सस्दतचन्दिवा मे अधिमास- 
निर्णयपत्रिका की सूचना मिलती है। तदनुसार-- 
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न्द्खण्ज0न० 


छ्र्‌ सल्कृत पत्रेकारिता का इतिहास 


श्रु्ध रीक्षीजगदुगुरुसस्थानसर्वाधिकादिभि अधिमासनिर्णोयपत्रिका सर्वा- 
जुहृदयज्भमेवेति सानुसाग च निर्माय ब्रूम * । 

उपर्युक्त सभी पत्र पत्रिकाये लगभग एक वर्ष तक प्रकाशित होकर स्थगित 
हो गईं | सभी पत्न-पत्रिकाग्ो का लक्ष्य मुख्यतया धामिक अचार था। 


अ्रह्मविद्या 


नादुकावेरी (त्तजोर) से सन्‌ १६०२ मे ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ पत्रिका का प्रकाशन 
श्रारम्भ हुआ तथा यह पत्रिका सन्‌ १६०३ तक प्रकाशित हुई। 

ब्रह्मविद्या पतन्निका के सम्पादक परमत्रह्मश्री विद्यत्‌ श्रीनिवास दीक्षित थे ॥ 
दीक्षित जी के सम्पादकत्व मे सन्‌ १८८६ में चिदम्बर से ब्रह्मविद्या नामक 
पन्निकां सस्कृत भ्रौर द्रविड भाषा मे प्रकाशित की गई थी। सस्कृत चन्द्रिका 
मे प्रकाशित सूचना के भनु सार-- 


“ब्रह्मविद्या मास्तिकपत्रिक प्रकादयितुमारब्धा । अस्या पुन प्रथमो5पि 
धत्सरो न सम्पूर्ण इत्यहों नैघुंण्य कालस्य | केया वा बलादेव नावहरेयु रन्‍्त « 
करण सहदयाना नानाविधोपपत्तिसमुद्भापिता भार्याचाररहस्यादय भ्रबन्धा 
प्रह्मधिद्यास्था । नूलमेकमात्रमेवेदमासीदशेपेष्पि भारतवर्ष नवनवधाभिक- 
विपयसमुल्लभिर्तं मासिकपत्रमु | एतन्मुदणाय घ॒ ब्रह्मविद्योख्यो मुद्रायल्त्रालयो&- 
प्यवस्थापित एतेन।॥*९ 

ब्रह्मविद्या पत्रिका ब्रह्मविद्या कार्यालय पो० श्रा० भादुकावेरी तजोर से 
प्रकाशित की जाती थी । पत्रिका की भाषा सरल थी। इसमे घामिक निबन्धो 
के झतिरिक्त कतिपय उपनिषदों की टीक्षओ, सामाजिक निबन्धो सथा झतको 
का भी प्रकाशन हुप्ना । भ्रप्पाशास्त्री ने दीक्षित के ध्यक्तिव भौर सफलता के 
विपपय में सस्दृतचन्द्रिका में पर्याप्त प्रकाश डाला है ॥3 
विद्याविनोद क्‍प्रोर रसिकरण्जिनो 

सन्‌ १६०२ में विद्याविनोद पत्र के प्रकाशन की केवल सूचना सस्दत- 
घन्द्रिका में मिलती है ।* यह पत्र भरतपुर से प्रवाशित हुआ था। रसिक- 
रण्जिनी पत्रिका के केवल दो ही झक प्रकाशित हुय । विज्ञानचिन्तामणि में 
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अर 


 खक पी 
शौसदों शर्ती को प्र-पश्रिकार्थे छ्ददे 


इसवी सक्षिप्त सूचना मिलती है। इसका प्रकाझ्नन गोशी केरल से हुआ था।" 
यूक्तिपुधा 
वाराएसी से सन्‌ १६०३ में सूक्तिसुधा पत्चिका कया प्रकाद्न प्रारम्भ 
हुआ । यह पत्रिका घासी टोला वाराणसी से पूर्णिमा को प्रकाशित बी जाती 
थी।॥ पत्रिका वा वापिव मूल्य तीन रपये था । इसका प्रकाशन दो वर्ष तक 
हुआ | सृक्तिमुघा भवानी प्रसाद शर्मा के सम्पादकत्व भे प्रकाशित हुई पी। 
पत्रिका के सरक्षक महामहोपाध्याय गंगाधर श्वास्त्री थे 4 
सूक्तिसुधा मासिक पुस्तक के रूप में थी, जिसमे श्र्वाचीन वाब्य, नाटव, 
घम्पूं, प्रप्टवा, दशव, घतक, गरीति तथा दार्शनिक निवन्ध शव समरस्याप्तति 
भ्रादि का प्रकाशन होता था। सम्पादक की घारणा थी कि--- 
“मस्वृतलेफनप्रथाप्रचा राभावरूपा न्यूनता प्रमाजयितु दूरीकर्त' वा सूक रेपू- 
पायेपु संस्वृतपत्निकाया प्रवाशन प्रयमम्‌रे । 
यूतियुपा में काव्यादि के श्रतिरिकत घन्‍्य शिसी मो ग्रवावर वी सामग्री 
वा प्रकाशन नहीं होता या। पत्रिरा के भ्रको वा ज्ञान नही हो पाता, क्योवि 
उन पर झवो बा निर्देश नही मिलता ॥ पत्निका ने प्रत्येक श्रव के प्रमुख पृष्ठ 
पर निम्ताक्ति इलोव प्रकाशित बिया जाता था-- 
साहित्याखिलभागपारगतया सम्राइदुपाप्तप्रथे 
प्राच्यप्राजलवाब्यसिन्धुमपनायासोर््तमृंसुरे | 
एपा मासिवपत्रिका शशिकला नव्या विभायादुता 
मूत्ते सूक्तिसुधामत सुमतेसा दृश्पात झाधास्यते ॥ 
संसक्षतरत्ताकरः 
जमपुर से सरहत साहित्य राम्मेतन से सस्हृत रत्तावर पत्र वा प्रकाशन 
सम्‌ १६०४ में ध्ारम्भ हुमा । 
भारम्भ में यह पत्र जयपुर मे विदन्मण्डल द्वारा प्रवादित हुआ ॥ दो वर्ष 
पे पश्चात्‌ भट्ट मथुरानाय दास्तरी के सम्पादवत्व में यह पत्र सतत नौ वर्ष तप 
प्रवाशित होता रहा । इसे परचात्‌ पत्र का प्रताशन माधव प्रसाद ने विया। 
दस वर्ष ये पश्चात्‌ पच वा प्रवाशन धवरद्ध हो गया । यह पत्र पुन सन्‌ १६३२९ 
में पुस्षोत्तम पर्मा चतुर्वेदी घोर महामहाप्राष्याप गिरिपर घर्मा वे सम्पादप हव 
में जयपुर से ही अशाशिक हमर । इस सझद पथ की अधिर अणति हुई शभोट 
हैं विज्ञानबिन्तामणि घक्‍टूयर १६०२ 
२. यूक्तिगुपा १.१ 


छडे संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


अनेक उन्चकोटि के विययो से परियुर्ण विद्ेषाऊ प्रकाशित किये गये। कुछ 
समय पश्चात्‌ पत्र का प्रकाशन पुन स्थगित हो गया । 
संस्कृत रत्ताकर कुछ समय के लिए महादेव शझास्त्री के सम्पादक्त्व में 
वाराणसी से प्रकाशित हुआ | इसके बाद केदारनाथ दर्मा सारस्वत के सम्पाद- 
करूब में पत्र का प्रकाशन कानपुर से हुआ पुन पन्न महामहोपाध्याय परमेदवरा- 
नन्द शास्त्री के सम्पादकत्व में १७३ डी० कमलानेहरू नगर दिल्‍ली से प्रकाश्षित 
हुआ ) सम्प्रति यह पत्र गोस्वामी गिरधारीलाल के सम्पादकत्व मे दिल्ली से 
ही प्रकाशित हो रहा है। इसमें बहु विपयक कवितायें तथा निवन्धादि का 
प्रकाशन हुआ है। सस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में कई अ्रको में निवन्‍्ध उपलब्ध 
होते हैं । 
सस्कृतरत्नाकर में श्नेक सरस कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं । इस पत्र के 
प्रत्येक अंक के मुख पृष्ठ पर निम्नाकित श्लोक प्रकाशित होता है-- 
चित्र द्विजपतिमण्डल-कलासमृद्ध्यासमे घ मानोडपि 
वैलामतिकामनु 'सस्कृत-रत्नाक रो” जयति ॥ 


फिन्नगोष्ठी 

वाराशसी से सन्‌ १६०४ में मित्रगोप्ठी समिति मदनपुरा से मित्रगोष्ठी 
पत्रिका का प्रकाशन झारम्भ हुआ । वीसवो शताब्दी के प्रारम्भ में इस प्रकार 
बे बहुत कम सस्थाएं थी, जहाँ से पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित किया जाता 
था। यह पत्निका पाँच वर्ष तक श्रकाशित हुईं। इसका वाधिक मूल्य डेंढ रुपये 
था । प्रत्येक श्रक मे लगभग पचीस पृष्ठ होते थे 3 

“मित्रगोष्ठी' पत्रिका का प्रकाशन सहामहोपाष्याय यमावतार शर्मा और 
विघुशेख र भट्टाचार्य के सम्पादकत्व में भ्रारम्भ हुआ। यह पत्रिका लगभग साढे 
तीन वर्ष तक दोनो सम्पादको के सहयोग से प्रकाशित होती रही । विधुशेजर 
भट्टाचार्य वाराएसी से शान्ति निवेतन चले गये और शर्मा जी भी कलकत्ता 
चले गये । इसके पश्चात्‌ यह पत्मनिका नीलकमल भट्टाचार्य और त्ताराचरण- 
भट्टाचार्य के सम्पादकत्व में डेढ वर्ष तक प्रकाशित हुई । 

“म्रित्रगोष्ठी” उछ्च कोटि की पन्निवा थी। रामादतार हार्मा झौर विघु- 
शेखर भट्टाचाये जैसे अद्वितीय मनीपियो से सम्पादित पत्रिका बाय विद्वन्मण्डली 
में सम्मात था। पत्रिका मे सरल से सरल झर गम्भीर से गस्भीर विपयो का 
तथा छलित निबन्धों का प्रकाशन होता था ॥* हे 





३. ससहृत चरिद्वका, १०११-१२ 


बीबी शतों को पत्र पत्रिवायें ७ 


मित्रगोष्ठी में 'सहृति वार्यसाधिवा! वी भावना पायी जाती है। पत्रिवा 
में ज्योतिष, धर्म, इतिहास, दर्शन, साहित्य, इवि, विज्ञान, भूगोल श्रादि विपयो 
की रुचनाझ्रों वा प्रवाशन हुआ । सम्पादकीय स्तम्भ श्रथिव गम्भीर और 
विवेचनात्मव मिलते है। श्रप्पाशास्त्री वे ग्नुरार मिद्रगोप्टो विविध विपयो से 
संवलित श्रप्ठ पत्रिवा है।' पत्रिवा ने प्रत्येवः श्रक ये द्वितीय पृष्ठ पर 
निरल्तर एकता की शामना की जाती थी-+ 

समच्छुध्व सवदध्व स वो मनासि जानतामु । 
समानों सब्त्र समिति" समानी समान मन सहब्त्तमेपाम्‌ | 

विद्वदगोष्ठी 

मिन्रगोप्टी पत्रिका ये! रामान “विद्वदुगोप्टी/ पत्रिकत था वाराणसी से 
प्रवाशित हुई । इस विपय में सस्दत चल्द्िका ये श्रनुसार कैवत इतनी सूचना 
मिलती है वि वाराणसी से सन्‌ १६०४ में “विद्वदुगोप्टी' पत्रिका वा प्रकाशन 
श्रारम्भ हुस्न । संमवत यह मिन्नगाप्ठी ही पत्रिवा थी तथापि तदनुसार-- 

'अ्रथेदानी वर्सरेधमस्मनू श्रीकाक्षीनगराद्िदद्गोप्ठीपश्रिया चेति संस्कृत- 
भाषामयी मासिकपत्िया" । 
विजक्षणा 

सानु १६०५ में पेस्टुम्यूर (भूतपरुरी मद्रास) से विचश्षस्या पत्रिवावा 
प्रकाशन प्रारम्भ हुप्रा ।* पश्निवा वे वेवल दो तीम प्रव ही प्रवाशित हुए । 
संस्वृत-रतनावर वे! झनुसार-- 

विलक्षणा एतदभिधाना सुलक्षण्ा फाचनव सस्वृत्मासिवपत्रिवास्मत्वर्त- 
जलमापतिता | सेय विशिष्टाईतबौधितीसभामुसपत्मचिवारूपेण भूतपुर्या प्रवट- 
यरयात्मानस्‌ । श्रस्याइच राम्पादत श्री बे० बे० शुद्धसत्व दोदयाचार्यं: । 
द्वाइशपृष्टास्मिवा४पि सरगवाम्यिसासा सेयमहति सस्युतभावारसिविधीयमा- 
नमादरातिरैेवमू । सपादसमुद्रा मूत्य घासौ विचद्षाणा सम्पादवः श्रीपेणटुम्वूर 
अेंगपलपटत सम्या ।रे 
विश्विष्टाईतिनि 

श्रीरंगम रो रानु १६०५ से विधिष्टाईतिनि घत्रिवा वा प्रवाशन भारम्म 
हुआ । यह पतिया ए० गो विन्दाचार्य नें सम्पादबत्य में श्रवाशित हुई थी। 





३. संस्टत चलता ११ १-४, १३६१ 
२ सरहत चढ्विका १० ११-१२ 
३. संस्‍्दत रह्तावर २.६ 


छह संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


पत्रिका का प्रकाशन शीघ्र स्थगित हो गया। यह विश्िष्टादत सिद्धान्त की 
और साम्प्रदायिक पत्रिका थी ! 
सद्मंः 

मथुरा से सतु १६०६ मे सद्धर्म नामक पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ। 
यह पत्र सद्धर्म कार्यालय वेसीमाघव मन्दिर प्रयाग घाट मथुरा से प्रकाशित 
किया जाता था । इसका वाधिक मुल्य एक रुपया था । 

सद्धर्म पत्र श्री वामनाचार्य के समभ्पादकत्व मे प्रकाशित हुआ था। पत्र 
अर्थाभाव के कारण शीघ्र प्रकाशन से अलग हो गया । इसमे झनेव विपय 
प्रकाशित किये जाते थे ॥ सस्कृत चन्द्रिका की सूचना वे अनुसार-- 

विशतिपृष्ठात्मक सस्कृतभाषासग्रथितमिद मासिकपन्नम्‌ ॥ पत्रमिद बृन्दा- 
बने समुद्रय मथुराया प्रकाश्यते । अस्मिन्‌ पन्ने भ्रस्तावना मासावतरणिका वेदो 
वेदपडज्जानि स्मृति पुराणेतिहासतन्तारिण साहित्य शकह्छासमाधिहिन्दीभाषया 
तत्परामशंइ्चेत्यमी दशवियया प्रकाशिता । प्रशसनीया चाजत्रत्या भाषासररणिं । 
अवश्य किल समाह्लादयेदिय हृदय सहृदयानाम्‌ । रसिकजनहृदयावर्जनपटीयसो- 
ध्यस्य प्रकाशन सर्वेथा ग्राहकजनानुग्रहमात्रायत्तसिति" । 
सहृदपा 

संस्कृत चन्द्रिका की सूचना के भअ्रनुमार सहृदया पत्रिका भिचिनापलली ने 
सम्भवतः सन्‌ १६०६ मे भ्रकाश्चित हुईं थी। यथा-- 

'अचिरादेव लिचिनापल्‍लीतः सहृदयाख्या कापि सस्कृतमासिकपत्रिका 
कंश्चिद्रिदत्तम॑ सपथमाना भ्रादुर्भ विप्यतीत्यबुध्यमाना एकान्तत भ्रशुन्दाम !॥९ 
घड्दशिनी 

वासुदेव दीक्षित के सम्पादवत्व में श्रीरगमु से इसका श्रकाशन हुमा था । 
श्रीरगम्‌ विद्या का प्रमुख केन्द्र रहा है । 
झायप्रमा 

बलकत्ता से सन्‌ १६०६ में आयें प्रभा पत्निका वा प्रकाशन भारम्भ हुआ । 
यह पश्िका दस बर्ष तक भ्रकाशित होती रही । इसका वाधिक सूल्य सवा 
रुपया था। पत्रिका का प्राप्ति स्थान शायंत्रमा बयर्यालय पा० महामुनि चटग्राम 


था यह वल्रिका योव्थनसुदसालय ८०४६ खुत्ततरामबन्धु स्ट्रीट कलकत्ता 
से मुद्रित भौर प्रवादित वी जाती थी ॥ 





१. सस्शत घन्दरिवा १३.२प ४७ 
२० सस्वृत चन्द्रिवा श्र३े४े 


शीसपों शती को पत्न-पत्रिकायें ७ 


श्रार्यप्रमा श्रीकुज विहारी दर्फ सिद्धान्त के सम्पादबत्व में श्रकाशित होती 
रही । सहसम्पादक श्री नग्रेद्ध नाय सिद्धान्त रत्न थे । 
श्रार्यप्रभा पत्रिका में झार्य सस्कृति का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया जाता 
था | इसमें राजनीति विपयक निवन्ध नहीं प्रवाशित किये जाते थे | पत्रिका 
में तात्का लिक घामिक परिस्थितियों का भी वर्णन मिलता हैं। इसमे सती 
प्रथा पर कई निवन्ध उपलब्ध होते हैं । यह साहित्यिक पत्रिका थी | इसका 
मुद्रा सुन्दर और भ्राकर्षक था । सस्कृत चन्द्रिका के समान इसमें मासावतर- 
शिका शौर वर्षावत रणिका भी प्रकाशित होती थी । पत्तिका वेः प्रत्येक श्रवा 
मे मुखपृष्ठ पर श्रार्य सस्कृति वौ झमरता वतलाने वाला निम्न इलोक प्रकाशित 
विया जाता चा--+ 
या सर्वेवु समाश्ममापि भुवने आन्‍्त्वात्यसीमा समा: 
यच्यायास्रयणँ मंनुप्यपदवी लब्यु जना सदामा १ 
आरयंध्यातिरितो न यन्‍्महिमत कालेडपि सलुप्यता 
आार्याणा दयया तया प्रतिभयाध्यायं प्रभा दीप्यताम्‌ ॥ 
साहित्यसरोबर झौर पुरुषार्थ 
बीसवीं शताब्दी वे प्रधम दशक के अ्रन्तिम वर्ष मे अनेक पत्त-पत्िकायें 
प्रवाशित हुईं, परम्तु उनका महंत्त्व नगष्य होने वे' कारस्य उनका स्थांयित्व 
ने रह सवा । सम्पादक पर पत्निका निर्भर रहती है। आर्थिक भादि समस्‍यायें 
मे हाने पर भी यदि सम्पादव सम्पादन कला शोर वेदुप्प से भरपुर नही होता, 
तो पत्रिका प्रधिकत समय तवा बथमपि नहीं प्रकाशित हो सकतीहै । यही 
बारश है कि सस्कृत की बुछ पत्र-पन्रिवायें सम्पाददीय कला से गन- 
भिन्न मस्कतज्ञो के हाय में पड़ने के कारण शीघ्र ही प्रकाशन से भञग हो 
गयी । साहित्यसरोबर- का प्रवाशन सन्‌ १६१० में हुआ, पर सहृदय- 
हृदयबमल वे सिल सका । इसी समय घारवाड से पुद्पाये. पत्र प्रवाशित 
हुआ, जो भपने पुध्यार्थ से शीघ्र रहित हो गया । इसने सम्पादव चिन्तामणि 
सहस बुद्धें थे । इसका धलोक निम्न धा-- 
पुरुषाय प्रक्त्यंद विद्वनादियन्ते ननु ॥ 
भप्राधितो८पि प्रीति मररन्‍्दे करोत्यलि' ॥ 
उपा 
ग्उुल महाविद्यालय कागडी (हरिदार) से सन १६१३ से उपा पत्रिका 
का प्रकाशन हुप्ला। पत्रिका भुस्कुल मुदणालय से छप्ती थी ॥ 
उद्ा पनत्नित्रा सन्‌ १६१३ से सेवर सन्‌ १६१६ तव॒ पश्डित हरिएवन्द्र 
दिधालवार वे शम्पादवत्द से प्रकाशित होतो रहो | इसे परदघात्‌ दो वर्ष तर 


ज्ट संस्कृत पंत्चिकारितां का इतिहर्स 


पत्रिका का प्रकाशन स्थगित रहा । सन्‌ १२१८ मे पण्डित शशिभूषण विद्या 
लकार के सम्पादकत्व भे यह पत्रिका सन्‌ १६२० तक प्रकाशित हुई । 
उपा में काव्य, गीत, समीक्षा, शास्त्र चर्चा, विचारचर्ना, ऐतिहासिक लेख, 
घामिक व सास्कृतिक तिवन्‍्ध और समाचार-पूर्तियाँ झादि प्रकाशित होती 
थीं। गुरुकूल के प्राध्यापक और विद्याथियो की रचनाझो को पझधिक महत्त्व 
दिया जाता था । पत्निका की भापा सरल और सरस थी | शारदा के अनुसार- 
“इमामुपामवलोवय सजात को5पि मघुरों हृदि मनोरथाइूकुर' १ 
शारदा 
शारदा निकेतन दारागज प्रयाग से सन्‌ १६१३ में शारदा पत्रिका का 
प्रकाशन झारम्भ हुप्ना । पत्रिका का मुल्य विद्याथियो के लिये तीन रुपये झौर 
अन्य के लिए चार रुपये थे । 
आरदा घत्षिका श्री चब्दशेखर शास्त्री के सम्पादव त्व के प्रवाशशित हुई थी 
पत्रिका का सम्पादन बडी योग्यता से किया जाता था। शास्त्री जी ने पूर्य 
मनोयोग के साथ इसका सचालन क्या। प्रति चर्ष एक हजार नौ सौ रूपयो 
का घाटा सहा। भन्‍्त से तीन वर्ष बे अनन्तर लाच।र होकर पत्निका बन्द कर 
देनी पडी । यह पत्रिका अपने ढग की एवं ही पतन्निका थी । इसमे सभी उप- 
योगी विपयो पर लेख निवलते थे ॥ह 
शारदा के प्रत्येक प्रक मे लगभग पचास प्प्ठ होते थे। इन पुृष्ठो मे 
विज्ञान, शिल्प, इतिहास, दर्शन, साहित्य भ्रादि विपयो के निवन्धो या प्रकाशन 
होता था । पत्रिका बाह्य और आशभ्यन्तर दोनों प्रकार से अच्छी थी | इसमे 
सुन्दर जिच्नो का प्रकाशन होता था। मुद्रण-भ्रुटियाँ मधिक नही थी | 
दारदा पत्रिका वे समान सुन्दर आज तक कोई पत्रितरा सस्कृत भाषा में 
नही प्रवाशित हुई | झाज भी इस प्रवार वी पत्रिकाओं की श्रावश्यवत्ता है, जो 
चित्रों से भलकूृत और सरस तथा सरल विपयो से विभूषित हो। पश्निका वे' 
सम्पादव यद्यपि भ्रष्पा झास्त्री, रामावतार शर्मा झादि विद्वानों की कोटि में 
नही थे, तथापि जिस बला-कौशल से पतश्नचिशा का सम्पादन चन्द्रशेसर झास्त्री 
ने किया, बह विरस्मरणीय है । 


शारदा पत्निवा में सस्कृत वे उस समय ये मूर्घधन्य विद्वानों गी रचनाएँ 
भवाशित होती थी । 





१. दारदा टैप्रयाग) १-२ 
२. सरस्वती र८ २ पु० १२८५ । 


बीसवों दती की पत्र-पत्रिकायें ७६- 


वास्तव में शारदा पत्निका कामदुघा थी । इसके मुख पृष्ठ के प्रत्येक भ्रक 
में निम्नाडिित इलोक प्रकाशित क्या जाता था-- 


निपेव्यता शिल्पवला पयस्विनी 
मनस्विभिः कामदुधेव शारदा । 
प्रभाददुर्वाशनवद्धलालसा 
श्सास्पुनन्ती निलयानु कुठुम्बिनामु ॥ 
सा शारदा द्यारदचन्द्रशुल्ना 
भनोहराभा स्थिरसम्पसादा ॥ 
विताहयन्ती जगदन्धकारम्‌ 

भन प्रमोदाय मनोपिण्या स्थात्‌ १ 


विद्या, चित्रवाणी, छविस्व, सझ्जरी तथा ग्रन्य 

शारदा भ्नेक घिपयो से सवलित शारदी की तरह हृदयाकर्पक पत्रिरा 
थी । इसके प्रत्येव श्रव वा महत्त्व अमित हैं। इस पत्रिया वे बाद बनारस 
से सन्‌ १६१३ में विद्या ग्रौर चित्रयाषो पत्रितायें कुछ समय के लिए प्रकाशित 
हुईं । जयपुर वा कवित्यमर कवित्व रहित था। तिरुचि से पर्मचक्रमु प्रवरतित 
होकर भी धागे न यदढ पाया । काचीवरम्‌ से प्रवाशित प्राचीनदेष्णवद्चुघा 
निश्चय ही बुछ समय तब वैष्ण॒वो को तृप्त करती रही, परन्तु एक पर्माह्ढ़ 
होने के वारण प्रपित समय तक न चल पायी। तिद्वायूर से प्रवाशित 
मजरी झाम्रमजरी को तरह वर्य में एक्वार दर्शन देकर विलीन हो गधी। 
इसी प्रवार बोचीन वी प्रमुतवाणो एवं वम्बई की सुरमारतो का स्वर पभ्रधिक 
समय तक न सुनाई पड़ रावा । इस प्रवार सनु१६१० भौर सन्‌१६१३ थे मध्य 
प्रवाधित उपर्यवत सभी पन्न पश्नित्रायें प्त्ववालिवा रहो झौर इनमे विशेष 
उल्मेंसनीय साहित्य भी प्रवाशित नहीं हुश्ना। इन सउमें प्रयाग वी शारदा 
भ्रवश्य भन्‍्त सलिला सरस्वती षो तरह श्रेष्ठ पत्रिका थी ॥ 
व्याव रण प्रस्यावलो 

तजौर से सन्‌ १६१४ में व्यावरण पग्रन्यावली पुस्तिवा या प्रकाशन 
प्रारम्भ ईप्ा । प्रदाशन स्थल थी भुनिन्रय मन्दिर ६६, बेल्लाल स्ट्रीढ बेसूर 
(मदांस) था | इसया दापिंत मूल्य पाँच श्पये था। 

यह पत्रिवा थी यरम घपयर्ती रामपेट्टे ब्ष्णमाचायें बे सम्पादवत्य में 
प्रयाशित-वी जाती थी ॥ तदनुसा र-- 

प्रतिधास प्राघार्यमाणा सबिवेयम्‌ ॥ प्रस्थामत्युत्तमा व्यावरणग्रन्पा 


रु] संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 
अ्रकाएयेरलू । ड़ 
श्रीशिवकर्मारिण दीपिका 

सन्‌ १६१४ में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। यह कुम्भकोणम्‌ से 
भ्रकाशित हुईं थी | इसके सम्पादक चन्द्रशेखर छास्त्री थे। इस पत्निका में 
ज्ञासानुकूल साहित्य का ही प्रकाशन हुआ । 


संस्कृतसाहित्यपरिषत्पत्रिका 

संस्कृत साहित्य परिषत्‌ कलकत्ता से सन्‌ १६१८ में संस्कृतसाहित्यपरि- 
पत्पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ | भाज भी अ्खण्ड प्रकाशन परम्परा के 
साथ यह प्रकाशित हो रही है । यह पश्चिका संस्कृत साहित्यपरिषत्‌ १६८१ 
राजा दीनेरद्र स्ट्रीट कलकत्ता-४ से प्रकाशित होती है । 

इस दीर्घ काल में पत्रिका झतेक सम्पादको द्वारा प्रकाशित होती रही। 
आरम्म मे यह पत्रिका बेदान्त विशारद श्री अनन्त कृष्णशास्त्री के सम्पादक- 
त्व में पर श्री पशुपति नाथ शास्त्री त्तथा महामहोपाध्याय कालीपदतर्का- 
चार्य के सह सम्पादकत्व में प्रकाशित हुईं । सन्‌ १६३० से लेकर सन्‌ १६३६ 
तक यह पत्रिका क्षितीशच-न्द्र चट्टोपरध्याय के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई ॥ 
इस समय पत्रिका में व्याकरण सम्बन्धी निबन्शों फा अधिक प्रकाशन हुआ ! 
इसके पश्चात्‌ यह पत्रिका महामहोपाध्याय कालीपदतर्काचार्य के सम्पादक 
में प्रकाशित होती रही । 


संस्कृतसाहित्यपरिपत्पश्रिकाकी भाषा नितान्त सरल है । झजण्ड प्रकाशन 
परम्परा मे पत्रिका ध्रथम गणनीय हे । भारती के भनुस्तार-- 

प्रस्मिन्‌ विशेषतः शास्त्रीयादचर्चा: सस्कृतसाहित्यपरिपदों विवरण प्राचीताः 
प्रस्था; नवीनाः कूतय. वैदुष्यपुर्णा निबन्धाइच प्रकाइयन्ते ॥ सदि पत्नमिदं समय- 
गति पर्यालोच्य सामयिकीमावश्यवता चानुभुय प्रचलितेपु भाषुनिकविषयेपु 
लिखितानु निबस्घानपि स्थान दब्यात्तहिं शोभन स्यात्‌ु ।१ 
संस्कृतमहामण्डलस्‌ 

सरघ्वती श्रुति महती महीयताम्‌ के उद्दंश्य से प्रेरित होढर सब्‌ १६१६ 


में कलकत्ता से संस्वृतमहामण्डलम्‌ नामक पत्र वा प्रकाशन भारम्म हुभा | यह 
पत्र समय एक वर्ष तक प्रदराशित हुमा । इस पत्र का वाविक मुल्य साथे तीत 





१. स्याकरण ग्रन्थावली १.१ 
३. भारती जयपुर] है 


गीसयों बातो को पच्न-पत्रिकाये द्न्द 


 ऋषये थे। यह पत्र १३ ग्रे रद्रीट, सस्यत महामष्डल कार्यालय, वलकफत्ता से... 
प्रभाध्षित हुप्रा था। 


सस्वृतमहामण्डल पन्न के सम्पादव महामहोपाष्याय श्री लतदमण शास्त्री 
द्राविड थे । तदनुसार--- 


“प्रश्न सस्कृतमहामण्टलस्य सुसपत्रे धर्मज्ञानविज्ञानोपकारिणों धर्शनेति- 
हासपुराणसा हित्यादिनाताशास्त्रविषयया सरऊझ्ा सारगभभादष प्रधन्धा नवसवा 
समाचारा रसभावमनोहरा इलोवा प्रन्ये घोपयोगिनों ग्रन्थलमालोचनप्रभूतगः 
विपया प्रयाश्येरनू । परमथ राजनीतिलेंशतो४पि मालोचनीया )'१ 

शहवारी सम्पादकों में भुवत मोहन साख्य तीर्थ भी थे । ससवृतमहामण्डल 
बहुविध विपमो से सम्बन्धित पत्र था। 
सरस्वतीमयनानुशोीलनस्‌ प्रौर सरस्वती प्रग्यमाला 


सरस्वती भवन वाराणसी से प्रनेर पत्र-पत्रिबाशों का प्रवाशन हुग्ना । 
यहाँ वी बाशीविद्यागुधानिधि , सारस्वतीमववानुशीलनमू, सरध्वतीग्रम्पमाला, 
सारस्वतीसुपमा भ्रादि प्रधान पत्रियायें है। मनु १६२० में यहाँ से प्रनुमन्धा- 
नात्मक' निमन्‍्धों कौ प्रषाशित बरने बे लिए यहू पत्रिका प्रकाशित हुई थी ॥ 

डा० गगानाथ भा की संरक्षकता मे प्रनुशीलन पत्निया प्रवाशित बी जाती 
थी। याराणसेय झौर सस्कृत विधालय बे विद्वानों बे उच्चकोटि देर निवन्ध 
इसमे उपलब्ध होते हैं । 

सन्‌ १६२० में सरस्वती पुस्तकालय मवन में विथमान भप्रकाशित ग्रस्थों 
गो प्रवाशित करने वे लिए सररवती ग्रन्यमाला वा प्रकाशन हुधा था | सार 
सवती शुपमा मे प्रनुमाए--- 

अमुद्विताना प्राचीनसम्गूतग्रस्थाना प्रश्राशनाथें सरस्यती ग्रन्यमालाया 
अनुसन्धानमूलवनियन्धानां व प्रयाशनाथे सरस्वतीमवनानुशीलनपतिकाया 
गाक्षाद्‌ विद्यालयादेव प्रवाशनमुपक्ान्तम्‌ । महाविद्यालयाध्यापत्रानां सरसती*« 
अबन स्टडीज्‌ इति नामके पत्रे गवेव्शार्मकर्गीर्वाणवाणीनिवन्धलेसनमिदस्प- 
यमेव ।ह 
सुप्रमातघ्‌ न 

ब्रायाशागी मे रात !8२३ मे स्रृप्तयाम्र पत्र का प्रवाशन ध्ारस्म हुघा | 
यद भशिद भारतवर्धीय सादिस्य सग्मेसन वा सु पत्र था। यह पत्र 





१ सस्‍्दुत सद्टामण्डसगु १ १ 
« मरे गमाररती सुषमा है.१ 


ष्द हर 
र्‌ संस्कृत पश्रकारिता का इसिहास 
सन्‌ १६२४ से परक्षिक रूप मे शाश्वत होने लगा। परन्तु तुछ समय पद्चातद्‌ 
पुन मासिक हो गया झौर लगभग दस वर्ष तक प्रकाशित होता रहा । 
सुप्रभातम्‌ का वाधिक मूल्य दो रपये था । यह पत्र सुप्रभात कार्यालय 
टेढीनीम वाश्ञी से प्रकाशित क्या जाता था । 


सर्वप्रथम यह पत्र कविचक्रवर्ती श्री देवी अ्रसाद झुवल के सम्पादकत्व में 
अकाश्षित हुम्ना । पत्र के प्रकाशव विन्घ्येश्वरी प्रसाद थे । श्री देवी प्रसाद झुक्ल 
का निधन हो गया । उन्होंने मरते समय अपने सुयोग्य पुत्र गिरीक्ष दर्मा 
शुबल से कहा था वि सुप्रभातम्‌ का प्रकाशन न सके। मैंने तो सुप्रभात देखा 
परन्तु दिन न देख सका। दूसरे वर्ष से यह पन्र गिरीश् धार्मा शुक्ल के 
सम्पादकत्व मे तथा केदार नाथ दर्मा सारस्वत के सहसम्पादत्व में प्रकाशित 
होने लगा । चतुर्थ वर्ष से सम्पादक केदारनाथ दरर्मा सारस्वत हो गये ।इस 
समय पन को महनी प्रगति हुई श्रौर विद्वानों ने इसे पर्याप्त सम्मान दविया। 
इसमे उच्च कोटि के विद्वानों वी रचनाएँ प्रकाशित की जाती थी । 
सुप्रभात पन्न का सर्वत्र प्रचार था । इसके कई बहुमूल्य विश्ेेपांको वा 
भ्रवाशन हुआ है। इसकी भाषा साहित्यिक थी । समाचारों का भी प्रवाशन 
सक्षेप में होता था। सम्पादकीय स्तम्भो से बहुज्ञता प्रतीत होती है। पत्र 
पत्रिकाड्रों में सुप्रभात का श्रेष्ठ स्थान है । इसके अको के प्रमुस पृष्ठ पर 
अज्ञान विनाशक सुप्रभात की कामना थी-- 
तिमिरततिमुदस्यदु भेदतारा विलुम्पन्‌ 
नयदधिसुरभापा भावि जागति भावम्‌ । 
विवुष विहग वाद राह्द्रद्‌ भाग्य भानु 
विलसतु भुवने5स्मिन्‌ सर्वेत सुप्रभातम्‌॥ «» 
इंतदुन्दुसि , श्रानस्दचन्द्रिका और सरस्वतो 
सन्‌ १६२३ पत्र-पत्रिकाप्नो की दृष्टि से महत्त्व पुर्णो सवत्सर रहा है। एक 
झोर जहाँ सुप्रभात हुमा वह्मी दूसरी झोर दुन्दुभी वा ध्वान सर्वत्र व्याप्त होते 
लगा द्व॑तदुन्दुभि वा प्रकाशन बीजापुर से हुआ था । इसके सम्पादव भनन्‍्ता- 
चार्य थे $ परन्तु मह द्वितीयाद भग भवति की तरह अभय न रह पायी और 
निर्भय प्रकाशन न हो सका तथा द्वैत समाप्त हो गया। वगलौर से झानरद- 
चन्दरिका श्रपनो घवल चन्द्रिका से सहृदय चयोर को अवश्य बुछ समय के लिए 
झानन्द प्रदान की । इसके सम्पादद वासपल्लि शिवराम ये, परन्तु चाद्रिवा 
सदबंदा एक सी नही रहती झौर वह द्वीक्र रामाप्त हा गयी । इसी समय 
मुद्ास में सरस्वती राजावासि रेड्डी थे सप्पादवस्त्व मे प्रवाशित हुई । 


बोसवों पाती की पत्र पत्तिकायें पं 


शारदा, गौरवाण झौर समस्याकुसुमाकर* रे 


१६२४ ६० में मद्रास से गोर्वाय भ्रौर शॉंगेरी मठ मंसूर से शारदा 
पतन्निकायें प्रकाशित हुईं । कान्नी से समस्यावुसुमार भी इन्ही दिलों प्रवाश से 
श्राया। गीर्वाण भौर दारदा सामान्य पत्रिदार्यें थी। संभस्याकुसुमाकर में 
केवल समस्‍यायें प्रवाणित की जाती थी। 
सूर्पोदिय 

भारतधर्म महामण्डल वाराणसी से सनु १६२६ में शुर्योदय धार्मिक पत्र 
का प्रकाधन हुआ । यह पत्र कुछ समय के लिए पाक्षिक भी हो गया था। 
कुछ समय यह्‌ पत्र उसी स्थान से गोविन्द मरहरि वैजापुरकर के सम्पादकत्व 
प्रकाशित हुप्ना है । इसका वापिक मूल्य पाँच रुपये है। काशी महाराज वे 
साहाय्य से पत्र का प्रकाशन हुम्मा था। 


झारम्भ में यह पत्र विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित 
हुमा । सप्तम वर्ष के भन्‍वदाचरण तर्वचूडामणिण और चतुर्दश वर्ष से पचा- 
नम तकंरत्न भद्टाचार्य सम्पादक हुए । इस समय पत्र के झक विशेष उल्लेख« 
भीय हैं । उनमे झनेक विपयो में गम्भीर निवन्ध मिलते हैं | पाँचवे वर्ष में 
युछ समय के लिए शभिभूषण भद्दाचार्य तथा प्रवधेश प्रसाद शर्मा भी 
राम्पादक रहे हैं। 
सुर्योदय पहले सस्कृत में प्रकाशित किया जाता था। विम्घ्येश्वरी प्रसाद 
के प्रसफ्ल सम्पादवत्व में पत्र त्र॑मासिक हो गया । इस समय यहू साधारण 
पत्र था। इस पत्र में भ्रनेक विषय प्रकाशित होते रहे । घाभिक' सूर्यदिय 
पत्र के विद्धिप्टाक भी प्रकाशित हुए हैं । इसमे उद्वोधन, सदुपदेश, सूवितझों 
का प्रकाशन हुपआ। सूर्योदिय” के श्रको के मुख पृष्ठ पर यह श्लोक मुद्रित 
होता रहा-- 
शागद्नेपनिशाटन विधुर्यन्‌ मोह ठमो नाशयन्‌ 
तामित्रजडवाइकैरवकुल क्ानत्विपा सलापयनू । 
विद्वल्लोबमशोकयन्‌ नथसुधी रोलम्वमुन्मीलयनु 
सजात सुमनों भनों मधुरयन्‌ सर्वेन्न सूयोदय ॥ 
सुरमारती 
राजस्थान संस्कृत पाठशाला मीरघाद वाराणसी से सब्‌ १६२६ मे 
सुरभारती पत्रिवा वे धवाशन का झायोजन घूम धाम से किया गया। यथा -- 
लोग कहेंगे कि सस्कृत भाषा से प्न पत्रिकागो की कया झावश्यकता है ? 


चोट सस्क्षत पतन्चकारिता का इतिहास 


शतदर्थ निवेदन है कि सस्कृत साहित्य की बडे-बडे प्रग्नेज, फ्रीच, 
जमेत, अमेरिकन, चीनी, जापानी विद्वान्‌ खोज रहे हैं । इसके सम्बन्ध 
में नवीन नवीन यातें सोचटे-विचारते रहते हैं । ऐसी दघ्मा मे क्‍या इस 
देश के ससस्‍्कृत प्रेमियो झौर विद्वानों वा मह कतंव्य नहीं है किये भी एक 
हुछ्ी पत्िका का प्रकाइत करें, जो गम्भीर एव समयानुकूल हो जो प्रति- 
पक्षियों के भाक्मण को परास्त कर सके और नवीन खोज करे तथा विदे 
शियों द्वारा दी गई सस्कृत साहित्य सम्बन्धी खोज की बातों से भारतीय 
विद्वानों से परिचित करा सके । के हा 


इसी सदिच्छा से प्रेरित होकर काशी से 'सुरभारती' नामक एक सर्वाग- 
पूर्ण भौर शक्तिशाली पत्रिका के प्रकाशन का श्रायोजन हो रहा है। वह 
सस्कृत साहित्य की श्री वृद्धि करने मे तथा उसे विरोधियों के झाक्षेपों से 
बचाने में श्पनी शक्ति का उपयोग करेगी । इसे तिरंगे एकरगे चित्रो से तथा 
कार्टूनो से सजाने का प्रयदत किया गया है। यह 'सरस्वती' (डबल माउत) 
साइज के सौ पृष्ठो मे तिकलेगी परन्तु इसके भ्रस्तित्व के लिए कम से कम दो 
हजार ग्राहकों की भ्रावश्यकतः है । सस्कृत भाषा मरणासन्न है । उसकी उन्जति 
के साधन एक एक घिफल होते गये ॥ इस दिज्ञा मे साधारण प्रयत्न से काम 
जही चलेगा । सभी ससझदूत्त प्रेमियों फो अपनी सुरभारती के भ्रस्तित्व की रक्षा 
के लिए अग्रसर होना चाहिए । सस्कृत की उन्नति में ही हमारा गौरव है। 
सस्कृत की उन्नति ही हिन्दी की, हिन्दुस्तान की वास्तविक उन्नति है 4१ 

सत्वरमेव वाराणसीत सुरभारती नाम्नी धुप्रमाताकारा शतपुष्ठात्मिका 
पुरातत्वविषयिणी मासिकी सस्कूत पत्रिका भ्रकाशिता भविष्यति। तस्पाए्प 
सम्पादत भहामहोपाष्याया श्री गगानाथ भा उपकुलपति ([प्रयागविश्वविद्या- 
लय) महोदया करिष्यन्ति ॥ श्री गोपीनाथकविराजमहोदया भ्पि तन्ावधान 
दास्याति! रे 


यह प्रयास गुरुप्रसाद शास्त्री ने बिया था॥ परतु उसी वर्ष देव दुकिपाक 
से उनके झग्रज॒ स्वर्ग सिघार गये। झत पत्रिका का प्रकाशन न हो सका 
भौर सुरभारती न निकली । 
उद्दानपत्रिका 
विपर्ति [भाग्प्रप्रदेश) से सन्‌ १६२६ में उद्यान पत्रिका का प्रवादत 
१ सरस्वती (हिन्दी) २८२ 
२ सुप्रभातम्‌ ४ २-३ 





मोसदीं दाती की पह्न-पन्रिशायें चर 


झारम्म हुमा । इसत्रा प्रराशन स्थल ११३ जी० साउथ मड स्ट्रीट तिश्पति 
था ।॥ पत्रिका वा बाविक मुल्य दो रुपये तथा विद्याथियों के लिए वेवल एक 
दुपया था । खानुवत्थ सचिवा वा मूल्य तीत रुपया था | इसका परिचय पत्रिवा- 
नुसार इस प्रवार है। 

'कन्पामासे साधारणसलिका शनस्तरमासे शास्त्रानुबन्थसचिवा इस्मेवं 
बमेणश पत्रिवाया पषण्मासेदु साधारणसचिवा परटपु मासेपु प्नुबन्यसचिकाइच 
भ्रवाइयन्ते ॥/! $ 

दास्त्रानुवन्ध ससििवा में बेवल दस पद्भह पृष्ठ रहते थे धोर किसी 
एवं प्रन्थ था प्रद्द प्रकाशित विया जाता था, जैसे स्यायप्रभा, राटीक बुबलया- 
नन्द, गीतार्थदीय धादि । सापारण सबिवा ये प्रत्येक भ्रंव में लगभग थीस 
पृष्ठ रहने थे । इसने भी दा भागों में मेवल गदमयी रचनाएँ प्रवाशित मी 
जाती रही । इस प्रवार साधारण सचिवाओं में भनेष सघु काय्य, ताथव', वया 
प्रादि वा प्रवाशन हुआ ६ पत्रिया से पुस्तव' समालोचना, हांस-परिहासत प्लादि 
प्रस्य गिपय भी प्रवाद्ित बिये गये। 

उद्यान पत्रिका मीमांसा शिरोमणि डो० टी० ताताचायें के सम्पादवर्व 
में प्रारम्भ से हो प्रवाशित हुई | परिश्रमपूर्दद धनाजन करवे' ताताचार्य सदा 
पश्निवा या प्रवाशन बरते रहे। यथपिं पत्नियां वी झाथिव स्थिति भ्रच्छी 
मही थी तथापि मह समय पर प्रवाध्चित हो जाती थी । 

पद्रिव की साधारण सपिवाप्रों का झग्रवसोशन करमे के पश्चात्‌ निष्वे 
निबसता है कि पत्रिका में गद्य थो अधिव महृत््व दिया जाता था। यद्यपि 
'सहृदया' के स्पान पर यह प्रवाद्धित हुई भी तथापि “सदहृदया' प्रपने ढंग गो 
भाने प्रवर्धवती उच्चकोटि वी पत्रिवा थी। उसमें घोर उद्यान पत्रिया में 
प्रश्येष दृष्टि हे ध्रन्तर है तथापि इस पत्रिका में भी सभी प्रवार बी सामग्री 

उपलब्ध होती है । इसबी इच्छा निम्न भी । 
ये संस्वुतप्रियाः शम्तस्तेपाँ सदुमनि सदुप्ति । 
उद्यानपत्रिया निए्य विहर्तृमियमिध्छति ॥ 
ब्राह्ममहातम्मेसनम्‌ 
डाहःएमहाशम्मेलम पत्र गा प्रदाधन वाराएंसी से सद्‌ १६२५ में ध्रारभ्म 
किया गया था। यह धामिद पत्र या। इसवा प्रदादान ब्राह्हमएासम्देसन 
बार्यातद १७३ दर्याइवमेप घाद वाराणसी से होता था | इसका वाविक मूल्य 





है. उदान पतरितां १६१ 


ल्‍ 


| रे 
पद सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


तीत रुपये झौर एक पक का मूल्य चार झने था। यह पत्र लगभग साढ़े चार 
वर्ष तक श्रकाशित हुआ । 

सम्पादक मण्डल में अमैक प्रस्यात विद्वानु थे । महमहोपाध्याय श्रनन्त कुष्ण 
शास्त्री, राजेश्वर शास्त्री द्राविड, ताराच रण भट्टाचार्य और जीवन्यायतीर्थ 
प्रमुख थे । इसके परिदर्शक हाराखचन्द्र श्लास्त्री श्रौर गोपीचन्द्र साख्यतीर्थ थे । 


बतारस में ब्राह्मणभहासम्मेलन नाम की एक सभा थी। उसका यह मुख 
पत्र था ६ इसमे सभा का विवरण, भाषण, अआराय व्यप विचरश आदि विपय भी 
प्रकाशित किये जाते थे । प्रतिवर्ष सभा का अधिवेशन होता था। अधिवेशन 
मे धर्म विषयक प्रश्नो का उत्तर और उतका श्रकाशन पत्र में होता था। वर्ण 
ओर झाश्रम की प्रतिष्ठा करने के लिए पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ था ! 
पत्र का उद्देश्य वर्शाश्रमानुसार कार्य करते हुए चरम सिद्धि शौर स्वराज्य की 
प्राप्ति ही सकती है। तदनुसार-- 

धर्मकलक्ष्यतेव द्वार स्वराज्यसिद्धे , तद्विवाशद्धारमव धर्मंपराड्मुखतेति । 
धर्मपराइमुखता हि केवलमात्महानाय एवं नात्मरक्षणाय १ 

ब्राह्मणमहासम्मेलन पत्र के विशेषात भी प्रकाशित किये गये थे, जो धर्मे- 
प्रधान ही थे । भ्रमरभा रतो पत्चिका के अनुसार-- 

काशीस्थब्राह्मणमहाससम्मेलन तु प्रायो धामिकसाहित्यमात्रप्रकाशक धर्म- 
रक्षशक्षेत्रे रविरिव प्रकाशते ।ह 

प्राह्मणमहासम्मेलन पत्न की भाषा सरल और प्रभावोत्यादक थी | इसके 
सुख पूृथ्ठ पर महाभारत का निस्त इलोक श्रक्तित किया जाता था--- 

न जातु कामान्त भयान्‍्व लोगादु 
धर्म जह्माज्जीवितस्यापिं हेतो । 

उद्यीतः 

लाहौर सन्‌ १६२६ मे उद्योत पत्र का प्रकाशन भ्रारम्भ हुमा । पजाब 
सस्छूत साहित्य का यह प्रमुख पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन स्थल उद्योत 
कार्यालय जोडे मोरी लाहौर था । इसका वापिक मूल्य डेढ रुपये था । 

उद्योत्त पत्र नुसिहदेव झास्त्री बे! सम्पादकत्व मे त्तया प्रस्भेद्वरानन्द 
शास्त्री के सहसम्पादकत्व म झ्रारम्भ हुआ था। इसवे' प्रकाशक परिषन्मन्री 
पण्डित्त जगदोश झास्त्री थे। 


१ ब्राह्मणमहासम्मेलनम्‌ १ १ पू० ६ 
२. अमरमभमारती ११ पू०्श्‌ 





बोलेवों धरती को पत्र-पत्रिकाये च्छ 


उद्योत प्रति संद्रान्ति कौ प्रवाशित क्या जाता था । इससे राजनीति 
विपयक विवन्धो घो छोडतर अन्य सभी प्रवार वे निवन्धा वा प्रवाशन 
होता था | यह समाचार रहित पव या । युत्रभात पत्र के अनुसर-- 

औ्रीमता महामहोपाध्याय श्री गिरिघरदमंचतुर्वेदमहोदयाना शुभया 
प्रेरणया सस्यापिता पचनदीया सस्क्त्-साहित्य-परिपत्साम्प्रत वार्यक्षेत्रे 'उद्योत' 
नामव सस्दतमासिवपत्र निःमारितवती | भ्न्तवहिश्चाय मनोहूर ।* 

पत्र वी भाषा साधारण थी। पत्र के प्रदो के मुख पृष्ठ पर निम्ताकित 
इ्लोंब प्रवाशित होता चा-- 


विद्वन्मावसक्जको पक लिकयमुस्मी लयस्नादराद 
झज्ञानान्धतमोविनाशपदुता विख्यात-विश्वप्रभ ॥ 
नानाप्ास्त्रविमशंमौक्तिकगणद्योत समुद्यातयन्‌ 
उद्योतों दशदिशु भा समधिवां विस्तारयन्राजते ॥ 


श्रीपीयूणपत्रिका 


महियाद (गुजरात) से सन्‌ १६३१ में पीयूष प्रिया का प्रवाशन झारस्म 
हुप्रा । पिता शा प्रवाशन स्पल श्वीपीयूषपत्निया बरार्यालय नडियाद था। 
इसवां यावित मुल्य जीन रुपये था । 

श्रीपीयूष पत्रिदा हीरालाल धारुत्री पंदौलो भौर हरिणपर' दास्त्री वे 
मम्पाइत्व भे प्रराशित हुई थी। इंसवे प्रकाशव हरिशवर दस्स्त्री हो थे। 
दितोय बर्य से सम्पादद भौर प्रगाशक हरिशक्षर शास्त्री हो गये। गोस्वामी 
प्रनिश्दाचार्य इसके संरक्षक ये । 


श्रीषीयूष पत्रिका दसन प्रथान पत्रिवा थी | इसमे सौमोसा, न्याय, साँस्य, 
येदान्त भादि दरनों बे बनिपय ध्रमुख प्रस्थों का प्रवाशन हुप़्ा है। पत्नित्ा वे 
अलिम बुद्ध पृष्ठो में हि्दी वो रचनाएं भी रहती पी।॥ परारमायित्र तत्त्व गे 
जिहागुमा ये विए यह पत्रिरा उन्द शोटिरी थी । 


यमस्तराम शाम्त्री के थ्रीवृष्णा बी सोनाभो मे रगोन चित्र इसमें प्रडित 
टिय शत थे । बिंत्र प्रराधर को दृष्टि से यह नियतों पश्रिशा थी ॥ प्रमेर 
मनो रस चित्रा का प्रराशन पत्रित्रा में हुपा है। सगभग सोत वर्ष के पर्चात्‌ इस 
रमणीय पत्रिशा गा भरादन स्थगित हो पया 


कीपीयूष पति शी भाण यपुर धौर प्रसंदर विभूदित थी ।पतविरा ढे 
१ युरमातस्‌ ४ १२ 





८ ससस्‍्कृत पत्रकारिता का इतिहाउ 


कुछ झकी में शोघ निबन्ध भी मिलते हैं । इसका मुद्रण जुटि रहित था। 
बत्तीस पुष्ठो की यह पत्रिका थी । यो वे भूमा तदमृत उपनिषद्‌ बावय के प्रका- 
शन के पद्चातु प्रति अक भें निम्नाकित इलोक प्रकाज्चित होता घा-- 


कालदाबानलज्वालावलीढानु सज्जनान्‌ सदा | 
झ्ििशिरीकुरुतातू सर्वान्‌ सेपा पीयुपपत्निका ॥ 


प्रभरभारतो 

झासकीय सल्कृत कालेज बनारस की मुख पत्रिका के रूप मे सन्‌ (६३४ 
से प्रभरभारती पत्रिका का प्रकाशन हुआ ९ झ्मरभारती पत्रिका का दाधिक 
मुल्य तीन रुपये था । 

अमरभारती पत्रिका महामहोपाध्याय नारायणशास्त्री खिस्ते के सम्पादकत्व 
में किसी प्रकार तीन वर्ष तक प्रकाशित हुई। पत्रिका मे गम्भीर और प्रौद 
जिवन्ध अनेक विद्वानों के मिलते हैं । पद्यवाएी पत्रिका में इसकी सूचना 
इस प्रकार है-- 

'एपा मासिकी विचित्रा चित्रकाव्यादिमयी सस्कृतपत्रिका वाराशणस्या 
राजकोयसंस्कृतमहाविद्यालयात्‌ 'क्वीन्‍्स कालेज इत्याख्यात्प्रकाइयते | श्रस्या 
परिचालकसमिती परमहुसपरिक्ाजकाचार्या. सत्यध्यानतीर्थस्वामिच रणा 
सरक्षका महामहीपाध्याप श्रीमोपीनाथकविराज एस० ए० महाशया 
साहिंत्याचार्य साहित्यवारिधिजिस्ते श्रीनारायराद्ास्त्रिण सम्पादका । 

अस्या प्राप्तिस्थात अमरभारती कार्यालय ३०१११ घासीटोला बनारस । 
अस्था पत्रिकाया साहित्यदर्शनादिविषयवा प्रौढनिवन्धा विचित्राशि चित्र- 
काव्यानि समस्यापूर्तेय प्रहलिकादयइच 'पद्यवाण्यी! रीत्या प्रकाश्यन्ते ॥ ईदूशी 
पंत्रिका मेवापरा समुप्तभ्यते विशिष्टाना विपश्चितां लेखसम्भारेणोपस्कृता 
खल्विय पत्रिका सस्कृतप्रियपण्डितसमाजे स्पल्पेनेवकालेन सहती प्रतिष्ठा 
भतचत्तीति! ।९ प 

बाइसयैकात्मके हंसे रामासीना सिंताम्बरा । 
कच्छपीवादनरता. जयत्यमरभारती ॥ 


मधुरधाणी 


बलगाव महाराष्ट्र स सन्‌ १६३५ में मधुर वाणी पत्रिका कां प्रकाशन 
हुआ । यह पत्रिका लगभग लगभग तेरह व तक वैलगाव से, इसके पव्चात्‌ 
१ सस्कूत पद्मयवाणी १४ प् 

। 


यौसवों शतो की पत्र पन्िकायें बह 


बागलकोट से प्रकाशित होने लगी । सन्‌ १६५४ से पत्रिका का प्रकाशन गदग 
(धारवाड) से आरम्भ हुप्ना । इसका दापिक मूल्य पाँच रुपये था । 
आरम्भ में सह परश्रिका गलगली रामाचार्य के सम्पादकत्व तथा डुर्ली 
श्रीनिवासाचार्य के सहसम्पादकत्व में प्रकाशित हुई थी। बेलगाव में सम्पादक 
गलगलपण्डरी नाथाचा्य थे । गदग से जिस समय यह पत्रिका प्रकाशित हो 
रही थी, उस समय इसके प्रघान सम्पदक गलगली रामावार्य और सम्पादक 
पष्डरीनाथाचार्य थे 
मघुरवाणी पत्रिका के स्थगित होते का काररा द्रवव्याभाव था । तदनुसार८ 
मधुरवाणी कुतो नाविष्क्रियते ? 
श्रनानुकुल्यात्‌ 
कि तदनानुवृल्यम्‌ ? 
मुदणासीकर्यंम्‌ । 
कृतस्तत्‌ ? 
द्रच्पाभावात्‌ । 


यह पत्निकां गीर्वाण॑वाणी व्यवद्धारोपयोगिनी क्तेव्यां उद्देश्य को लेकर | 
प्रकाशित हुई थी। इसमे सरल निवन्ध झ्ौर कविताओं का प्रकाशन होता था । 

पत्रिका के वारहदें वर्ष मे ऐसी सूचना मिलती है कि 'मधु रवाणी' पत्रिका 
झगले वर्ष से साप्ताहिक रूप में श्रकाशित होगी। इसके पहले ही बुर्ली 
श्रीनिवासाचार्य के निधन के कारण पत्रिका का प्रकाशन स्थग्रित हो गया। 
मजूप। पत्रिका ने भनुसार-- 

“वास्तावई वामापामसस्य पत्रिकास्तृणीकतस्वार्था प्रचरन्ति भारतभुम्या 
तैष्वेयमन्यतमा प्रधानतमा च' मधुरवाणीत्यन्वर्थंतास्ती । भ्रस्याश्च सम्पादकवर्ये- 
मंहतीमपि हानिमुररोकृत्य प्राकाइयतैपा । प्रियवाचकमहाभागा ! झ्रासीदस्माक 
बलवती प्रत्याशा यद्‌ भारतवर्धस्य स्वाधीनतासमधिगमानन्तर पुनरपि भप्रोड्डीना 
स्थादेवभाषावँजयन्ती सर्वेत्रवाप्रतिहर्त तथापि कि पश्याम । मघुरवाणीय 
आत्मनामानुसार भधुरयां वाण्या सतत हितमुपतिशन्ती सर्वेपा जनाना सुस- 
श्ान्तिप्रदा तथा सर्वादरभाजनभूता उदारघनिकाना साहाय्यमवाष्य महान्त- 
मुत्कपंमधिगच्छत्ती सुरसरस्वतोसेवा कुर्वेस्ती चिए जीयाद * 

भघुरवाणी श्रेष्ठ पत्रिका थी । इसके सभी प्रको बे द्वितीय पृष्ठ पर 
निम्नाक्ति इलोक प्रवाशिंत किया जाता था--- 





१ मधुरतवाणी १७६ 


हि आल 2 अप 


६० संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


हे सुधानिस्यन्दिन्या मधुरमघु राल।पकसया 
खलावज्ञामूर्च्छा ममरपहरन्ती सुरग्रिर: ॥ 

धि मनोज्ञालड्टारा रसिकजनचेतासि सहसा 

डर वशीकुर्वाणेयं भुवि मघुरवाणी विजयते । 
मंजूधा फ् 

कलकत्ता से सन्‌ १६३५ मे मजूपा पत्तिका का प्रकाशन झारम्भ हम्मा । 
यह पत्रिका सन्‌ १६३५ से लेकर सन्‌ १६३७ तक प्रकाशित - हुई। इसके 
पश्चात्‌ पत्चिका का प्रकादन् स्यग्रित हो गया। पुनः सन्‌ १६४६ से सन्‌ 
१६६१ तक इसका प्रकाशन हुआ। यह पत्रिका मज़ुपा वार्यालय ८5, भूपेलध 
बोस एवेन्यू, कलकत्ता-४ से प्रकाशित की जाती थी ॥ इसका बाधिक मूल्य 


“छः रुपये था । ५ 


डा० ल्षितीशचन्द्र चट्‌टोपाध्याय ने अपने सम्पादकत्व में हानि उठाकर भी 


आजीवन इसका प्रकाशन किया । 


प्रारम्भ में सजूपा पत्रिका व्याकरण विषय श्रघान थी | पत्रिका के 
स्थगित होने के कई दर्ष पूर्वे पत्रिका मे अनुवाद और नाटक झादि भी 
प्रकाशित किये जाने लगे थे । यह्‌ एक उच्चतम स्तर वाली पत्रिका थी। 
पश्षिका में कई विभाग थे। जैंसे झ्राभायकमाला, नामरहस्य, बहुलीभूता- 
भ्रमादास, रसमंजरी, पाठविमर्श: झादि ॥ उपयुक्त सभी विभागों में श्धिकाश 
सामग्री सम्पादक की ही प्रकाशित होती थी। डा० सुनीति कुमार चटर्जी 
के अनुसार-- > 

उधा€म३ए८ छपी! ज्ॉए0प गिवॉनिबन्पेण्य्य 5ग्राहची वुएप्फकानो व0 
गुप्त, शफुगाए एफ बिंशेिए गिव्दुण्टओ बपेतारच्टर्ड जाएं. तांडडलाहंणाड 
ऋोगंदा 87९ एप्प ंह१०एलावेलाएं>, काया पाद5ढ.. [ुएणरओ$, 
पार #छाएुण्ड8 ताप 5 फराण्जयीए फारद योर गाल वी ग5 प्रात, 
फएएव्शाआगड़ 7टट्टपों घ97) गाठ्यप बीदा ग्राण्राफ, कवच गाछपेल पग्रांचृघट फॉवल्ट 
0०450$ 07०. (फ्ब्रा।ल्ज़ों 939 छट्टाओ पीट उप ण प्र [छप्रच्मडों गाते सब्रत 
एव फएपॉंजाचकांआड प्र फैग्ग[एचब था. था टात्का0एफ गियशटंबो ॥055 
शापे एसाइ0॥3) घ्वटाईगएट, 

3 उणणाएवों [52 (पंड तेटडटएटड 4 मापणी ब्यंतेधा बुजुफब्टॉबारणा 
जंदा 5 ॥5 चेंप्ट, ॥ फांजा६ 0पए ंडयग इत्ाण्ण आपतत्ााड वल्यते- 
9छष्ट 5दाडदाओ राग] किलते शाचटं ० जाटसटड, एॉटडएश८ट बाते ए०8६ वछ 
ई5. #प्राणणछ थों। फैछे इल्सं०घ5 छण्वी- बच 5 ए०ग्रार््शाणच, ४९ 73५0८ 
40 ४८ ६० ?४विगांप्डा७ 8 ए८छ फाष्ठी ऐॉग्टट: 


१. मजूपा १२-३१ 


६ 
बीसत्रीं झतौ को पचर-पत्निकारें हर 


पश्मचिकेय सर्वश्रतमाइतप्रचारा वहुविधप्रत्तविपयैस्समलड कृता पराइचात्याना 
मनास्यपि समाहरति सुन्दरविपयरतिसुपम्रामयी चकतास्ति 
मजूपा अत्यधिक उपयोगी पत्रिका थी | इसमे सभी विषय सरलठम क्षत्री 
में भ्रवाशित किये जाते थे । महाराजकालेजपत्रिका के अनुसार +-- 
'इममपि मजूपा निखिलविपयमजुयेव समधिक्मजूपा पण्डितपुजानाह्वाद- 
यचि! 
मजूषा वे प्रत्येक श्र में यह इलोव' प्रदाशित क्या जाता घा-- 
४ शरण तस्रीन्दशेसर शररप मे गिरिराजकन्यवा | 
चरण पुनरेतु ताढुभौ घरण नान्यदुपम देवतम्‌ ॥॥ 
भल्लरो 
वाराणसी से सत्‌ १६३५ मे वल्लरी पत्निका वा प्रकाशन आरम्भ हुप्रा । 
पहू पत्रिका वल्लरी पार्यालय ६०३५ सिद्धमाता वी गली, वनारस सिटी से 
प्रकाशित वी जाती थी । पश्चिका का वाधिव मूल्य दो रुपये था । हित 
बल्लरी केशवदत्त पाण्डे और तारादत्त पन्त वे सम्पादवत्व में केवल एवं 
यप॑ तक प्रकाशित हुईं । केशवदत्त का उसी वर्ष निधन हो गया भौद तारादत्त 
पन्‍्त वाराणसी छोड कर प्रल्मोडा चले गये $ 
पल्लरी' सचित्र पत्रिका थी । इसमें सभी प्रकार वे विपया का प्रवादान 
हो रहा था । 'वल्लरी' में अनेव॒ काव्य प्रकाशित किये गये। बुछ अ्रवों से 
गवेपणात्मक तिबन्धा का प्रकाशन हुआ। प्रनन्त शास्त्री फ्डके, रामावतार शर्मा 
और दीनानाथ छर्मा सारस्वत प्रधान निबन्धकार थे। समस्या, व्यग्य, समाचार, 
वैज्ञानिक निवन्ध श्रादि विषय प्रकाशित क्यि जाते थे। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर 
निम्नाद्धित इलोक प्रकाशित किया जाता था-- 
संइलाध्या5:गमराजिते वहुसुपर्वोच्चेर्ल सन्‍्मन्दिरे 
गद्जौत्तज्ञतरज्भधभज्ि सिरहो रात्र पवित्री्तते 
एपा०ननन्‍्दवने बुधा सुण्गवी हृद्या नवा बल्लरी 
माधुयोल्लसिता विकासमयते श्रीमाघवानुग्रह्मत्‌ ॥ 
ज्योतिष्मती 
बाराएसी से सन्‌ १६३६ मे ज्यातिष्मती पत्रिका का प्रवाश्त भारम्म हुआ । 
महू पत्रिका ज्योतिष्मती कार्यालय मानमन्दिर वाराणसी तथा ११, रानीमवानी 
गली, बनारस से प्रवाद्चित तथा प्राप्त की जाती थी ॥ कुछ समय के लिए 
पत्रिया मा प्रकाशन स्थल १४५ सबरकन्द गली वाह्यी हो गया था ॥ पत्रिका 
को वाविद मूल्य डेढ़ झुवये श्लोर एवं श्रति वह दो झाना था । यद्द पत्रिका मास 


ह्ड संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


रात्रिंगंता मतिमतां वर मुख्चशय्याम्‌" । 
झमरमारती 


-_ वाराणसी से सन्‌ १६४४ में प्रमरभारती पत्रिका का प्रकाशन 
लगभग एक वर्ष के लिए हुआ । पत्रिका का प्रकाशन अश्रमर भारती कार्या- 
लग, ११॥३ बांस फाटक, काशी से होता था। यह पत्रिका सस्कृत विद्या- 
मन्दिर बांसफाटक काशी झे प्राप्त की जाती थी । पत्रिका का वॉपिक 
मूल्य तीन रुपये था । 

झ्रमरभारती पत्रिका पण्डित कालीप्रसाद जञास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित 
हुई थी। इसमे संस्कृत को राष्ट्रभापा बनाने का प्रयास क्या गयाथा । 
पत्रिका की भाषा सरल भौर मुद्रण सुन्दर था। अनेक प्रख्यात विह्ानो की 
रचनाएँ इसमें प्रकाशित हुईं | अ्रमरभारती के चिरजीवन की कामना युक्त 
निम्नाकित इलोक पन्निका केः सुखपृष्ठ पर प्रबाद्षित किया जाता था-- 
यावद्र्णाश्रमाचारा यावद्वेदाइच भारते । 
मावदात्मरतिस्तावज्जीयादम रभा रती ॥॥ 


कौमुदी 

श्री सरस्वती परिषद्‌ हैदराबाद (सिन्ध) से सन्‌ १६४४ में कौमुदी 
पत्रिका का भ्रकाशन झारम्भ हुआ । यह पत्रिका एस० बी० पाठशाला 
चन्दिरामशि लेन हैदराबाद (सिन्ध) से प्रकाशित की जाती थी। इसका 
वाधिक मूल्य डेढ रुपया था। प्रति पूर्णिमा को यह पत्रिका प्रकाक्षित होती थी । 

“कौमुदी” पश्चिका पण्डित कॉलुशम व्यास के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई 
थी। पत्रिका की भाषा सरल और मुद्रण झाकर्षक था। मधुरवाणी 
पत्रिका के श्रनुसा र-- रे 
“ एवं स्वेष्बेषु संत्स्दवि विशेधिजनविरोधातपत्तापशसनायथ कगलराहुएा 
ग्रस्ताया भ्रावतन चन्द्रिकायां बहोः कालादु कौसुदी एवं नासीत्सस्कृतसाम्राज्ये । 
तदेतन्नूनतामात्मन प्रशंसनीयतमेन साहसेन यशोघवलोडपि कालूरामव्यासमहा- 
भागों महतीमेव सेवा विधत्ते सुघाशनसरस्वत्या. | कुमुदनाथ्रप्रभावात्‌ सिन्‍्धो: 
कौमुदो प्रादुभोवों नात्याइचर्यकर: । विरलसस्कृतप्रचारेडपि सपादिता कौमुदों 
सुधोर्मय: सरसप्रवन्धकिरणुवेन्धुरा नितान्तमानन्दयम्त्यपि गायति ग्रुणानग- 
प्यानसुच्या सघुरया णिस् गोर्वाणभारत्या. ) वियुलरसिकवाचकचकोरनिचय- 
समास्वाद्यमारुचिरेधा रुचिरदेषा भ्रचिरादेव प्रतिमासमुदीयमाना कौमुदी 


है. भारती १.६१ 
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प्रभोदयतु सस्द्ृतप्रसययितम्‌ ॥* 

प्रारम्भ मे यह १द्चिवा चेसासिक रूप से प्रकाशित हुई थी। 
भालवमग्ूर 

भन्दसौर (म० प्र ०) से सन १६४६ मे मालवभयूर जे प्रवाशन 
श्रारम्भ हु । यह प्र मालवमयूर कार्यलिय मन्दसौर से प्रवर्शित क्या 


लाता था। इसका वापिक मूल्य पाँच रुपये था। हक पत्र रद्रदेव 
भ्रिपाटी के सम्पादवत्व से प्रकाशित हुआ था । 


यह पत्र गेहे गेहे समतु निरत देववाणी उद्देश्य को लेक्र प्रकातित हुआ था। 
पत्र में अनेक लघु काव्यों वा प्रकाशन हुंशा है ) समस्या, य: /» प्राधुनिक 
वैज्ञानिक विपयो पर भी निवाध प्रकाशित क्ये जाते थे) सम्पदवीय स्तम्भो 
में विचारों की प्रौदता थी । पत्र पिनोदात्मक झ्रधिक था। चर्च चित्र के गीतो 
का उसी लय और ध्वनि में सस्कूत में श्रनुवाद प्रकाशित होता ही | कमी-क्मी 
फोई प्रस्थ ही प्रवाशित कर दिया जाता था। पत्र के बनेक विशेषाक भी 
प्रकान्ित तिये गये हैँ जैसे---मालवाक, होलसिक्ाक, विनोदिनो प्रक इत्यादि । 







मालसवमयूर पत्र का प्रताशन पाँच वर्ष थे पश्चात कि था। बुछ् 
समय पश्चात्‌ पत्र का थुन श्रवाशन हुआ । पत्र में मुद्रण पक धी कुछ नुव्यों 
के' रहने पर भी पत्र अपने उद्देश्यो में सफल रहा। रुद्रदेव निग्वठी हास्थ रस के 
श्रेप्ठ कवि हैं। वे इसे अपने वैयक्तिक प्रनुराग और घन से निकालते थे । उन 
का यह बाय सतत प्रशसनीय है। 


भ्रह्मविद्या 

वुम्भकोणम्‌ से सन्‌ १६४८ मे ब्रह्मविद्या पत्रिका का प्रकाशन ग्रारम्म 
हुआ्मा । यह पत्निका अ्रद्वेत सभा काची कामकोटि पीठ, बुम्भकोणम्‌' की मुख- 
पत्रिका है, तथा वही स प्रकाशित भी की जाती है । पति का वापिर 
मूल्य पाँच रुपये है । 

चह्मविद्या के सस्पादक पुण्डितराज एस्‌ ० सुब्रह्मष्य शास्त्री हैं। यह पत्रिका 
ही० झार० श्रोनिवासाचार्य के प्रकशक्त्व मे प्रकाशित की जाती है । 


यह झअद्दत दर्शन प्रधाल पत्िका है | इससे प्रद्दत दर्शट सम्बन्धी भ्रवेक 
छच्चकोटि के निवन्ध प्रकाशित होते रहले हैं । 
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६६ सम्झस पनकारिता का इतिहास 
चालसंस्कूप 

बम्बर से सन्‌ १६४६ में वाससस्कृतम्‌ पत्र का प्रकाशन झारम्भ हुप्रा। 
यह पत्र वल्नसस्कृत कार्यालय, भ्रागरा रोड, घाटकोपर, बम्बई ७७” से भ्रवा- 
शित कियाजाता है | इसका दापिक मूल्य पाँच रुपये हैं । 

_अविरजञ वैद्य रामस्वरूप दास्त्री झायु्वेदादाय् वे सम्पादकत्व में पत्र 
प्रकाशित है रहा है। घेच्य जी को घारणा है कि सस्फुत वा प्रचार बालकों 
में होने से रंसक्त जनसाधारण की भाषा हो सकती है॥ यह पत्र एकमात्र 
बालोपयोगी है । 

! 'बालसक्त' की भाषा नितान्त सरल, विपय सरल झौर बालोपयोगी 
है। पत्र के ब्रा वालको को सस्कृत का प्राथमिक ज्ञान कराया जाता है। 
इस दिशा मेयह भझकेला पत्र है। सरल पुस्तकों का भी प्रवाशन पत्र मे 
हुआ है । संपादक का यह प्रयास प्रशसनीय और उपादेय है। मुद्रण 
भ्रादि सारा वार्य सम्पादक अपने ही करते हैं। इसके प्राचारार्थ वे घामिक 
कृष्यो मे जाकर इसे वितरित करते हैं। पत्र की सफ्लता का यही रहस्प 
है। इसके झनुखर-- 
परे पुरे गृहे कुट्या बाले बृद्धे सुवस्वषि। 
रस्कृतस्य प्रचाराय प्रभूयाद्‌ बालसस्कृतस्‌ ॥ 
सनोरमा 
बैहरामपुर |गजाम) से सम्‌ १६४६ में मनोरमा पत्रिका का प्रकाशन 
हुप्मा । यह पत्रिया शिरोमणि मुदण, वेहरामपुर, गजाम से प्रकाशित की 
जाती थी ६ इसका बाधपिक मूल्य छ रुपये था । 
भनोरमा, श्री अनन्त त्रिपाठी शर्मा के सम्पादकत्व मे प्रकाशित हुई थी। 
पत्रिका में दो भाग रहते हैं। प्रथम भाग मे किसी ग्रथ के भ्रश का प्रकाशन 
होता है तथा द्वितीय भाग मे दाशंनिक, ऐतिहासिक भर वैज्ञानिक निबन्धो वा 
प्रकाशन हुआ पत्निका में ताम्रपत्रों पर श्रकित इलोक भी प्रकाशित किए गये । 
चन्निका के प्रतिम पृष्छे में हिन्दी, उत्कल, वगभाषा भी कभी-कभी रहती है। 
पश्चिका सपधारण है। मुद्रण छुटिरहित है | प्रषम अक से ही यह निश्चित 
हो जाता है कि भग्रम झक में कया प्रकाशित कया जायगा ? कभी बनी 
पश्चिका का प्रकाशन भी स्थग्रित हो जाता था । पत्रिका के मुख पृष्ठ पर 
निम्नाकित इलोक प्रकाशित किया जाता रहा-- 
“नलिते पदविन्यासचित्रेभववन्धर्न ॥ 
भावुकानामन्तरदगे प्रतिभातु मनोरमा' ॥ 


घौसवों शती की पत्र-पत्रिकायें ध्छा 


भारती 


जयपुर से सभु १६५० में भारती पत्रिका का प्रकाशन हुआ | महू पत्रिका 
भारती भवन गोपाल जी का रास्ता जयपुर से प्रकाशित हो रही है। इसका 
बाधपिक भूल्य तीन रुपये है 


प्रारम्भ के चार बयों तद यह पत्रिया सुरजनदास स्वामी के सम्पादकत्व 
भें प्रकाशित होती रही | इसमें पश्चात्‌ भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के सम्पादवत्व 
में ग्रनेक वर्षों तक यह प्रकाशित हुई । 

यह सचित्र पश्निका है । इसमे भारतीय वीर पुरुषो के चित्र प्रकाशित किए 
जाते हैं। इसके विशेषाक वभी कभी प्रकाद्धित विए जाते हैं। पत्रिका में वाव्य 
नाटक, गीत, क्या भ्रादि का श्रकाशन हो रहा हैं। विनोद सामग्री भी प्रकादित 
होती है| यह प्रति पूर्शिमा को ग्रनवरत रूप से प्रवाशित हो रही है। 
अमुसस्धरत निबन्ध भी जिन्‍्ही जिल्‍्ही श्रकों में प्रकाशित हुए हैं ( सस्दुत- 
सम्मेलनों का विवरण, भारतीय उत्सवो वी सूचना तथा प्रन्‍्य सक्षिप्त समाचारों 
का भी प्रकाशत होता है। इसका सम्पादवीय स्तम्भ भह॒त्त्वशाली रहता है | 
इसमे हास्य पूर्ण श्रनेक रचनाग्नो का प्रकाशन हुआा हैं। 
ब्रेदिकमनोहरा 

काची से सन्‌ १६५० में बेदिक्मनोहरा पत्रिका का प्रकादन झारत्म हुप्ना । 
यह पत्रिका पी० बी० अ्रण्णुड्गराचार्य, लिटले, काची से प्रकाशित की जाती 
है । इसका वाविक मूल्य एक रुपया है । 

'दैदिक मनोहर! जगदाचार्य सिहासनाधीश पी० बी० श्रष्णइगराचार्य 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित हो रही है । 

“दैंदिकमनोहरा' पश्चिका बेष्णावों की पत्रिका है। इसमे रामानुजीय दर्शन 
सम्बन्धी निवन्ध उपलब्ध होते हैं । इसमे कभी कभी हिन्दी श्रौर द्रविड भाषा 
में ततुसस्व्नन्धो रचताग्रो का प्रकाशन होता है । 
सस्कृतभ्रतिमा 


अपारनाथमठ वाराएसी से सन्‌ १६५१ में सस्कृतप्रतिभा पत्रिका का 
प्रबादन हुआ । पत्रिका वा वापिव मुत्य दो रुपये था। यह पत्रिवा लगभग 
डेढ़ वर्ष तब प्रकाशित हुई । 

सस्क्तप्रतिभा यमगोविन्द शुकत के सम्प्रादकत्व में प्रकाशित हुई थी 


धत्रिवा में दस पृष्ठ रहते थे । यह साधारण पत्रिका थी १ स्थायी साहित्य के 
भ्रवाशन से पत्रिका वचित थी। 





श्द ससस्‍्कृत पत्रकारिता का इतिहरस 


संस्कृतसम्देशः 

फाठमाण्डू से सन्‌ १६५३ में सस्क्तसन्देश नामक पत्र का प्रवाशन आरम्भ 
हुआ | यह पत्र सस्कृत सन्देश कार्यालय काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित 
क्या जाता था । इसका वापिक झूल्य चार स्पये था। यह पत्र लगभग ढाई 
वर्ष तक प्रकाशित हुआ । 

सस्कृत सन्देश श्री योगी नरहरिनाथ और युद्धिसागर पराजुली के सम्पा- 
दकत्व में प्रवाशित किया जाता था ) 

सस्कृत सन्देश इतिहास प्रघान पत्र था। इसमे प्राचीन शिलालेखो का 
भ्रधिक प्रकाशन हुआ । कतिपय झको में एकमात्र शिलालेख प्रकाशित हुए । 
दिव्यज्योति 

शिमला से सन्‌ १६५६ मे दिव्यज्योति पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ 
यह पत्रिका दिव्यण्याति कार्यालय आनन्द लाज जाखू शिमला-१ से भ्रकाशित हो 
रही है। इसका वाधपिक मूल्य छः रुपये है । 

दिव्यज्योति पत्रिका विद्यावाचस्पति आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के सम्पाद- 
कत्व में प्रकाशित हो रही है । प्रवन्ध सम्पादक केदाव शर्मा शास्त्री हैं ॥ 

दिव्यज्योतिः सचित्र और उच्चकोटि की गणनीम पत्रिका है । इसमे प्राचीन 
और श्र्वाचीन सभी विपयो पर कविताओो और निबन्धों का प्रकाशन होता 
रहता है । पत्रिका की भाषा सरल है। मुद्रण तब्रुटिरहित है। पत्रिका के कई 
विद्येपाक प्रकाशित हो चुके हैं*, जो बहुत ही उपादेय हैं। इसमे अर्वाचीन 
विपयो का बाहुल्य रहता है । काव्य, नाटक, दूतकाव्य, गीत, कथा, विनोद, 
आयुर्वेद, इतिहास, समीक्षा तथा अन्य अनेक उपयोगी विषयो से सम्बन्धित 
रचनाएँ प्रकाशित होती हैं । 

सस्कृत के भ्रचार, अरसार और सवर्धन के लिए सम्पादक समन्वयात्मक 
भावता अभ्रपनाकर भारतीय सस्कृति के ज्ञान वृद्धि के लिए तदनुक्ूल सामग्री 
भ्रकाशित कर रहे हैं॥ भाषा सरल, सुबोध और परिष्कृत रहती है। 
सस्कृत के प्रचार मे इस पत्रिका का अच्छा स्थान है । पत्रिका से नवीन लेखको 
को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक बिंधय का सम्पादन अतीच सुन्दर ढग 
से किया जाता है। 
विद्या 

बेलगाव से सन्‌ १६५६ मे “विद्या! पत्रिका का प्रवाशन हुआ । यह पत्रिका 


१ भर्वाचीनसस्कृतकविपरिचयाक, झभिनवद्दब्दनिर्माणाक, सस्दृतप्र« 
लेखनाक, कथानिका विदेपाक | 


बौसवीं शर्तो कौ पत्न-पत्रिकायें 3 


विद्या वार्यालय, देशपाडे गल्लि १५५८ बेलगाव से प्रकाशित वी छाती थी। 
परतिया का वाधिक मूल्य तीन रुपये था! 


श्री पण्डित वरखेडी नरसिहाचार्य तथा पण्डितशिरोमणि गलगलीरामाचार्य, 
दोनों प्रवाण्ड विद्वानों वे” सम्पादवत्व भें पत्रिवा वो प्रकाशन हुझा था | 


“विद्या! पत्रिवा सत्यध्यान विद्यापीठ की मुखपत्रिका वे रुप में प्रवाशित 
थी गई थी। इसमे स्तुतियाँ, प्रप्टक, मासावतरणिका, विमर्श, तथा माध्वतत्त्वर 
विपयक निबन्धों का प्रकाशन होता था । उदुवोधने, महात्माश्रों व चरित्र, 
पौराणिक कप्मायें, ऐतिहासिक घटनाएँ भ्रादि भी प्रकाशित विए गए । यह 
कत्याण' हिन्दी पत्र के समान दार्शनिक शोर घावमिक पत्रिका थी। पत्रिका में 
प्रौढ निवन्‍्धो का भ्रभाव मिलता है। इसका मुद्रण उच्चकोटि वा था। लगभग 
तीन वर्ष तक पत्रिका प्रकाशित हुई । इसके प्रत्येक श्रक वे मुख पृष्ठ पर 
परा विद्या या प्रश्नसात्मवा इसोफ सद्दा श्रयाशित किया जाता था-- 

विमुपतेर्या पद्मा सुमतिजनवोध्या विदघती 

मतोज्ञार्थान्‌ दद्यार्सततममरोद्यानतरुवतु ॥ 

भ्रवरय सरवेध्ाखिलविपयहूद्या च नितरा 

प्रा सेय विद्या जगति निरवद्या विजयते ॥ 
प्रणवपारिजात, 


कलकत्ता से सन्‌ १६५८ मे प्रणवपारिजात पत्र का प्रकाशन झारम्भ 
हुप्रा । यह पत्र सीताराम वँदिव महाविद्यालय, ७१३ पी० डब्लु० डी० रोड, 
क्लकत्ता-३५ से अ्रवाशित किया जाता है| इस पत्र का वार्षिक मूल्य चार 
रुपये है । 

यह पत्र सीतारामदास श्रोकार भ्रवर्तित तथा केदारनाथ साम्यतीर्थ प्रौर 
श्रीजीवन्यायती थे तथा महामहोपाध्याय थ्री वालीपदतर्काचार्य भ्रादि के 
सम्पादवत्व में प्रवाशित हो रहा है | श्री रामरजन इसकवै प्रकाशव' हैं। दारतव 
में पत्र का पूरा बार्य भार रामरजन पर है। यथार्थ में वही सम्पादक भौर 
प्रकाशक दोनो है । 

प्रशवपारिजात में गद्य पद्यात्मव बाव्य, भनुवाद, निवम्ध, स्तुतियाँ, 
समालोचना, वन्दना तथा सस्कृत शिक्षा सम्बधी निवन्धादि प्रवाशित किये 
जाते हैं। अभिनव साहित्य के प्रकाशन में पत्र वा श्रेप्ठ स्थान है। पत्र का 
मुद्रण छुद्ध भौर श्रावर्षब है ; इसये द्वितीय पुप्ठ से प्रणव वा सर्देव रंगीन 
चित्र रहता है। 


१०० संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


दिव्यवाणो शा 

दिव्यवाणी पत्रिका को सूचना मात्र सस्कृत सावेत पत्र में उपलब्ध 
होती है । तदनुसार--- 

हमी रपुरमण्डलान्तगंत मोहदारागोलस्थानात्‌ “दिव्यवाणी” नाम्नी एका 
पत्रिका भ्रकाइथते | तद्‌ द्वारा ईइवरभक्तिविषयक सता विदुपा लेखा भ्रकाश्यन्ते ९ 
पाठका ग्रास्तिका जना भग्रममा पचिक्या साभान्विता भवम्तु | अकाद्यक श्री 
सुर्येनारायण मिश्र * 
योतः 


उडिपी से सन्‌ १६६० में गीता पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। 
इसका बाविक मूल्य तीन रपये था । पत्रिका के सम्पादक वे० बेंक्टराव थे । 
यह सस्कृत की पत्रिका बन्‍नड लिपि में प्रकाशित हुई थी । 
सरस्वतोसो रमग्‌ 

वड़ोंदा से सन्‌ १६६० मे सरस्वतीसौरभम्‌ नामक पत्र का अभ्रकाशन 
आरम्म हुआ । इसका प्रकाशन स्थल द्वारकाधीदामन्दिर नूर्सिहवीयी वटपत्तनम्‌ 
(बड़ौदा) है। 

बडौदए स्थिति विद्वत्सभा का यह प्रमुख पत्र है ६ प्रधान सम्पादक जयना- 
रायण रामक्प्णा पाठक और सहकारिसम्पादक श्रीभाई लाल जे० ब्रह्मभटूट 
हैं। पत्र में समा का विवरण और फुटकर रचनाएँ प्रकाशित होती हैं । 
देववारते 

सुझेर (विहार) से सन्‌ १६६० मे देववाशती पतिका का प्रकाछ्तन प्रारम्भ 
हुआ १ यह पत्रिका देववाणी कार्यालय अवस्थी निवास मुयगेर से प्रकाशित की 
जाती है । इसका वापिक मूल्य पाँच रुपये है । 
“श्री रूपकान्त शास्जो और कृपाशकर अवस्थोी सम्पादक मण्डल मे हैं । 
इसमे कविता नाटक और आधुनिक प्रभावो से प्रभावित रचनाझों का प्रकाशन 
हो रहा है । 
गुरुकुलपत्रिका 

गुरुकुल कागडी हरिद्वार से अनेक पत् पत्रिकायें प्रकाशित हुईं। सन्‌ 
१६६० से गुरुकुलपत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। यद्यपि यह पत्रिका सन्‌ 
१६४८ से हिन्दी मापा मे प्रकाशित हो रही थी परन्तु सन्‌ १६६० से एकमात्र 
झस्कूत में अकाशित होने लगी । यह पत्निका गुरुकुल कागडी हरिद्वार से प्रका 
शित्त होती है । इसक्य बाधिक मूल्य चार स्पये है । 


१ सस्द्ृत साकत, ३६ १२ (१६५६ ई०) 


बीसबीं शतो को पत्र-पत्रिकार्ये श्ण्र 


यह पश्निया धर्मेदेव विद्यामात॑ण्ड के सेम्फेदकस्स में प्रकाशित हो रही 
है । व्यवस्थापव सत्यत्रत विद्यामारतंण्ड है । इसमें निवन्धों का प्रकाक्षन अ्रधिक 
होता है। दा्शनिव, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक श्रौर सामाजिव निबन्धों बी 
प्रचुरता पत्निका में है। इसमे गमीर और रोचव तथा ज्ञानवर्घक लेस निव- 
लते रहते है । पत्निका गुरकुलीय है । 


जयतु सत्दृतम 
फाठमाण्डू नेपाल से सन्‌ १६६० में जयतु सस्वुतम्‌ पत्र वा प्रवाशन 
प्रारम्भ हुआ । यह पत्र जयतु सस्कृतम्‌ कार्यालय रानी पोखरी, १०५४८ 


भोटाहिटी काठमाण्डू नेपाल से प्रकाशित क्या जाता है । इसका वाधिव मूत्य 
छ णझुपये है। 


श्री प्रसाद भौतभ वे' प्रधान सम्पादवत्व त्तथा ठाकुर प्रसाद पराजुली, 
ईएवर प्रसाद देवकोटा, वासुदेव त्रिपाठी श्रादि बे सहस्तम्पादवध्व में पत्र बा 
प्रकाशन हुआ । इसके प्रबाशव बेशव दीपक थे । तीसरे श्रव से द्वितीय वर्ष तक 
पेशव दीपक सम्पादव हुए। झ्राजकल यह पत्र वासुदेव त्रिपाठी के सम्पादबत्व 
में प्रकाशित हा रहा है । 

जयतु सस्युतम्‌ यद्यपि मासिक पत्न था तथापि प्रथम वर्ष केवल सात अप' 
और दुसरे बर्ष बेवल पाँच झ्षा तथा तीसरे वर्ष वेवल दो अप प्रवाशित हुए । 
नेपाल में सस्कृत वा प्रचार श्रोर नेपालीय संस्कृत साहित्य का मूत्यावन 
परने के लिए पत्र प्रवाशित क्या गया था| पत्र म कविता निबन्ध, बधा, 
भ्रनुवाद तथा नेषालीय ससस्‍्कूृत विद्वानों वा परिचय झ्रादि था प्रकाशन होता है। 

पत्र बी भाषा सरल है! मुद्रण साधारण है। प्न थे! द्वितीय पृष्ठ स॑ 
निम्नावित वेदबावय प्रवाशित होता है-- 


मित्रस्य चक्षुपा सर्वाशि भूतानि समीक्षन्तामु ॥ 
पमिन्रस्या (हू चदक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ 
मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामह | 


साहित्यवाटिका 


सन्‌ (६० मे दिल्‍्लो से साहित्यवाटिका परत्रिवा वा प्रवाशिन श्रारम्भ 
हुप्रप । पह पत्र दिल्‍ली राज्यसस्वुत विदवर्धरिषत्‌ २६, एफ० बसलावगर, 
बोहह्ापुर 'रोड, दिल्ली-६ से प्रकाशित वी गई थी। 

इसके साम्पादक श्री सशोदानन्द भरद्वाज थे। यह समस्या प्रधाद पत्रिका है। 


१०२ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


प्रतिभा के अनुसा र--- 
“भारतीयलोकसभाघुरीणस्यश्रीमत:  झनन्‍्त इयनमय्यड्गारमहाशयस्य 
शुभेनसन्देशेनालड्कृतंपा दिललीकविसम्मेलनद्वाराध्रकाशिता (साहित्यवाटिका 


मासपत्रिका) समस्यापूरणानि पत्रिकायामस्या श्रघानतया मुद्वितानि इ्यन्ते 
तथाहि-- 


१. कालो5स्ति नाय शयनस्य मान्याः । 
२- भारतं भारत नः । 
३. साधवोडपि समागता ) 
एतास्तिस्थ: समस्या: कविभि: पुरिता. पत्रिकायामस्यां प्रकटिताः 
आगामिन्या पत्रिकाया प्रकाझनार्थंमु 
१. मनीपिणः सन्ति न ते हितंपिणः । 
२. युगरूपानुसारत: | 
३. यायात्कामुपयोतिः सुरगवी । 
एतास्तिस्य: समस्या. प्रदत्ता. ॥ 
अद्यापि सहृदयमनोरजकाः समस्यापुरणक्षमा. सस्कृतकवयों भारतवर्ष 
$हिमन्नुन्मिपन्तीत यत्सत्यमुल्लसति हृदयम्‌ ॥ मार्कण्डेयपुराणोकत कुर्मचकऋ 
च पत्रिकायामस्या प्रकाशितम्‌ । भश्न केचन दोपाः समुपलम्पन्ते ॥ केचि- 
ल्लेखाः सयुकतवरशंपरस्यपुर्वेवणंस्य ग्रुरुत्व न गरप्यन्ति । बवचित्समस्याभागे 


पूरणभागे च वृत्तान्यत्व दृश्यते | तथाहि “कालो5स्ति नाय शयनस्य माम्या. 
एंपा समस्या--- 


“विप्रस्थ सवंभिह किचिदस्ति 
मान्य रमानि जगतीतले5स्मिनु 
धिप्रोश्धुना यात तु दासभावम्‌ 
इति पूरिता दुश्यते । 
केचिदपशब्दाइ्चोपलम्यन्ते । सैपा साहित्यवाटिवा सचेतर्सा सहृदय यथा 
घर्जपेस्तथा चिस्मेपताम्‌ ।* 
इस प्रकार मासिव पत्रब्धन्रियाभों वी सल्या बिपुल तथा विषय विस्तार 
भी वैविध्य पूर्ण है। भनेद पत्र-पत्रियायें बहुत हो महत्त्वपूर्ण हैं। जिसकी 
भर्वचीन सश्कृत साहित्य के सदर्घन मे भद्दत्त्वपुर्ण शुमिका है ॥ 
इंमासिक पत्र-पत्रिशायें 
बयो कादगरेपत्रिका 
यह प्रथम द्वे माशिव पत्रितया है। इसका प्रकाशन १६०३१ ई० में वाराणसी 
१. सहहृतप्रतिमा [दिल्ली] २.१ 


बीसवों दती की पत्र पत्रिवायें श्ण्डे 


से हुमा । उत्तर में अधिकाश पत्र-पत्रिकार्यें बनारस से ही प्रकाशित हुई हैं। 
बहुशुत- 

सन्‌ १६१४ म॒ वर्धा से बहुश्ुत॒ नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्म हुझ्ला । 
इसके सम्पादक प्रण्डित वालचद्द झास्त्री विद्यावाचस्पति थे। यह पत्र श्रति 
ऋतु के भ्रारम्भ मे किया जाता था। इस पत्र की निरन्तर प्रगति होती 
रही और यह पत्र दुसरे वर्ष से प्रतिमास की पूर्णिमा का प्रवाशित होने 
लगा | लगभग दो वर्ष तक पत्र प्रकाशित हुआ । 

पत्र का बायिक सूल्य डेढ़ रुपया था / सासिक होने पर पतन का झुल्य तीन 
रुपये हो गया था । यह पत्र रघुवीर छापाखाना वर्धा से प्रकाशित विया जाता 
था। इसका प्राप्तिस्थल रामगढ शीकर था| 


इस पत्र की भाषा सरल झौर प्रभावोत्पादक थी । इसमे राजनीति 

सम्बन्धी निवन्ध नहीं प्रकाशित क्ये जाते थे । इसमें वेद, धर्म, सस्कृति श्रादि 
के विषय से निवन्ध तथा स्फूट गीत मिलते हैं । पत्र मे कवियो की जीवनी भी 
प्रकाशित हुईं । पत्र में एकमात्र वाचस्पति के निबन्ध, कविता, समालोचना 
झादि प्रकाशित होते थे । अन्य लेखकों की रचनाएँ पत्र में नहीं प्रकाशित 
की जाती थी | पत्र के प्रन्तिम पृष्ठ में समाचार श्रकाशित किए जाते थे। 
पन्न के प्रमुस पुष्ठ पर निम्नाक्ति इलोक सदा शकाशिित क्या जाता था । 

श्रुतिश्नुत पुरस्कृत्य बहुश्रुतमथाश्रयन्‌ । 

सस्वृत्न सानयल्तेप सचकास्ति बहुश्गुत ॥ 


भारतसुपा 


सन्‌ १६३२ ई० म॒पूना से भारतसुधा नामक पत्रिका प्रवाशन प्रारम्भ 
हुआ था। यह पत्रिका भारतसुधा पाठ्याला वे क्‍्रधिकारियो द्वारा प्रकाशित की 
गई थी ) भारतसुधा सस्कृतपाट्शालग), क्सवा १४१९१ पूना पत्रिका का श्राप्ति 
स्थान था | इसका वाधिक मूल्य ढाई रुपये था। महामहोपाध्याय बासुदेव 
शास्त्री श्रभ्यवर, वेदान्तवागरीश श्रीधरशाास्त्री पाठक, डा० वासुदेव गोपाल 
पराजपे, प्रो० शक्र बामन दाडेकर, श्री शैलादि योविन्द कानडे गौर पुरुषोत्तम 
गोद द्वास्त्री आदि विद्वानु सम्पादक-मण्डल मे थे ॥ पहला अक झादझ्य रुप 
मर प्रकाशित किया यया। पत्रिका आय सस्कृत मुद्रणालय स॒ मुद्रित होकद 
सदाशिवपेठ पूना से प्रकाशित की जाती थी । 

इस प्रफार द्वेंमासिक दो ही पत्र-पन्निकायें प्रवाशित हुई। बहश्ुत- 
धाॉमिक पत्र था भौर भारतसुधा सामान्य कोटि को पत्रिफा थी । 


र्‌०्ड संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


अमासिक पत्न-पत्निकायें 

संस्कृतमारती 

वाराणसी से सन्‌ १६१८ में 'सस्कृत-भारती” नामक पत्रिका का श्रकाशमन 
प्रारम्भ हुआ | इसका वायिक मूल्य पाँच रुपये था । 

महामहोपाध्याय कासी प्रसन्न भद्टाचाये, महामहोपाष्याय लक्ष्मण शास्त्री 
द्राविड , स्मेशचन्द्र विद्याभूपण भौर उमाचररा वन्द्योपाध्याय 'सस्कृतभारती' 
पत्रिका के सम्पादक मण्डल में थे। पत्रिका के सह सम्पादक रायबहादुर 
कुमुदिनी कान्त वनर्जी, महामहोपाष्याय डा० सतीश्चचद्ध विद्याभूपण भौर 
उपाचररण वनर्जी थे ६ 

इस पत्रिका में साहित्य, विज्ञान, दशन, श्रादि विषयो से सम्बन्धित 
उच्चकोधि के निबन्धों का प्रकाशन होता था। पत्रिका में समालोचनाएँ भी 
प्रकाशित होती थी । राजनीति-विपयो से पत्रिका अद्धुती थी। इसमें सस्कृत 
के कुछ प्रन्यो की सरल टीकाएँ भी प्रकाशित हुईं । भ्र्वोचीन संस्कृत साहित्य 
ग्रन्थ में इसे मासिक माना गया है।” 
श्रीभग्महाराजसस्कृतकालेजपत्रिका 

महा राज सस्कृत विद्यालय मैसूर से १६२५ ३० मे श्रीमन्महाराजसस्युत- 
कालेजपत्रिका का प्रकाशन प्रारमस्भ हुआ। पत्रिका का बापिक मूल्य ढाई 
रुपये था । 

यह पत्रिका पण्डितरत्न लक्ष्मीपुर श्रीनिवासाचार्य के सम्पादकत्व मे दस 
वर्ष तक प्रकाशित हुई । इसके पश्चात्‌ विद्यालय के प्राचार्य एस० बी० कृप्ण- 
मूर्ति बे' सम्पादकत्व में यह पत्रिका बीस लगभग वर्ष तक प्रकाशित होती रही। 

मैसूर के महाराज के आर्थिक झनुदान से पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ 
हुमा था। प्रकाशित साहित्य से प्रतीत होता है कि यह एक उच्चकोटि की 
पत्रिका थी ३ इसमें सभी प्रकार के काध्य, नाटक, चम्पू आदि का प्रकाशन 
हुमा $ इसमे प्रर्वांचीन साहित्य को भ्रधिक महत्त्व दिया जाता था । 

महाराज सस्‍्कृत कालेज पत्रिका साहित्यिक थी। इसमे समाचार भादि का 
प्रकाशन नहीं होता था । पत्रिका की भाषा सरल और काव्यात्मक थी ! पत्रिका 
मे भ्रनेक चित्रकाव्यो का भी प्रकाशन हुमा है। सामाजिक झर घामिक निवन्ध 
पत्रिका के कुछ झको में उपलब्ध होते है । 


इप पत्रिका के दूसरे और चौथे अक प्राय चित्रा पत्र मे छपते ये। 
मुद्रण निर्दोष और नेबोत्सवानन्दकारी था | 





१ झर्वाचीन सस्कृत साहित्य पू० २८७ 


बोसवी घतो को पत्र-पत्रिकार्य १०४ 
संस्कृतपच्चमेप्ठी 


कलकत्ता से सन्‌ १६२६ में सस्कूत प्द्यगोप्ठी पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ 
हुआ 8 यहू पत्रिका फाल्गुन और ज्येप्ठ मास में श्याम बाजार, चौधुरी लेन, 
कलकत्ता ६११ से प्रकाशित वी गई थी । इस पत्रिका में पद्य गोप्ठी नामक 
सस्था भे झ्लायोजित कवि सम्मेलनों में पढित रचनाओं का प्रदाशन क्या 
जाता था। इस पत्रिका के नियम, क्‍झ्लावेदन ध्ादि सभी पद्य में प्रकाशित किए 
जाते थे । गय के लिए पत्निका में स्थान नहीं था ॥ 


इस प्रतिवा के सम्पादक कालीपदतर्काचार्य प्रौर भुवनमोहन साख्यतीर्य 
थे। पत्रिका की नियमादली इस प्रकार थी-- 


अ्रमासिकी सस्कृतपद्मपत्री मुखोपमा सस्कृतपश्योप्ड्या । 
पद्येन बद्धा निखिला निवन्धा भवेयुरस्था न हि गद्यनद्धा ॥ 
काव्यपु बुत्तान्यधिकृत्य कृत्य यदू यद्‌ विचित्र विदित क्वीनामू । 
तत्‌ सर्वेमारत्य कवित्वपूर्णा कृति किलास्या सुतरामुपास्या ॥। 
पद्य नव सस्कृतपद्मगोप्ठया यद्वाचित स्यात्सहृरप सुघीरँ 
क्रमेण तस्पत्रसिद प्रवाश लेता कवीना सुखसाधनाथंम्‌ ॥ 
तथा समस्यापरिपूत्तिपद्य. प्रहेलिकानामपि वासमाधि । 
परदुमादिवन्धा वहुचित्रथित्रा यास्यन्ति मोदाय विदा प्रकाशम्‌ ॥। 
ये पद्मययोप्ठया नियता सदस्यास्तेपा प्रदेय लहि शुल्कमन्यतु | 
विशेष एपो5न सदस्याताया सार्दकरूप्य विहित परेषाम्‌ ॥ 
सदस्यतालांभफल च॑ शुल्क सार्डेकरूप्य प्रतिवत्सराथंम्‌ | 
विद्याथिना द्वादश्क पणाना सम्भेषण स्पाच्चतुराणकच ॥ 
प्रेप्प व्यवस्थालय एवं पत्र यत्‌ पद्यग्रोष्ठीविषयेण ग्ुक्‍तम्‌ । 
निबन्धरूप्पादि समग्रमेव॑_ सम्पादकानामभिधानपुर्वस्‌ ॥ 
अत पर ये नियमे विशेषस्तेषा भ्रकाश समये विधेया। 
पद्चेक्सारा खनु पद्चममोप्ठी पद्म्रियाणा चंततें प्रसादेमु ॥ 
हा हन्त देवोसुहृदा समाजे पद्मप्रभाव सुतरा विलुष्त । 
ततोध्यपद्योन्नतिसाधनार्थ. प्रतिष्ठिता सस्कृतपद्यगोपष्ठी ॥ 
सम्मेलने. सस्क्ृतपद्मयगोप्ठया पद्मावलीना भवति प्रचार । 
सथा समस्यापरिपुरणाता प्रहेलिकानामपि सुप्रकाश ॥ 
अन्योन्ससवादविये प्रवृत्ति पद्चेन सिदूधा क्खि पद्मगोप्दूमा । 
पद्यादिवन्धे निपुण्पा स्थितिर्या प्राघान्यत साप्यनुशीलितास्ते ॥ 


श्ण्द संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


श्री 

सत्‌ १६३२ मे श्रीनगर काइ्मीर से श्री पत्रिका का प्रकाशन झारम्भ हुआ । 
यह पत्रिका लगभग बारह वर्ष तक प्रकाशित हुई। पत्रिका का बापिक मूल्य 
एक रुपथा था । पत्रिका के प्रत्येक अक म॑ कुल वत्तीस पृष्ठ होते थे। 

१६३२ ई० में श्री नगर मे सस्द्वत परिपद्‌ की स्थापना हुई। यह परिपत्‌ 
की पत्षिका थी। इसमे परिपद्‌ का विवरण तथा अन्य विपय भी प्रकाशित होते 
थे । यह पत्रिका,चैन, आपाढ, आश्विन और पौष मास मे प्रकाशित होती थी । 

इस पत्रिका के सम्पादक पण्डित नित्यानन्द शास्त्री और उपसम्पादक 
पष्डित कुलभूपषण थे । श्री सल्कृत परिषद्‌ के सस्थापक नित्यानन्द शास्त्री थे । 
परिषद्‌ का उद्दृश्य सस्कृत विद्या की वृद्धि करना और आर्य सस्कृति की रक्षा 
करना था। दोनो का परिपाक श्री पत्रिका मे सफलता पुर्वक सम्पन्न हुआ। 
सम्पादक के अ्नुसार--- 

यद्यपि गूढपाण्डित्याभावात्‌ श्रिय पृष्ठेपु नानाविधा साहित्यादर्शनेति- 
हासविषयका लेखा. वाहुलयेन प्र काशनेकक्षदा वय तथापि यथाशकति यथा- 
सम्भव वेदस्मृतिपुराणेत्तिहासरूपा लेखा प्रकाशयिप्यन्ते । 
सस्कृतपद्यवासी 

सन्‌ १६३४ में २॥१ रामकृप्णलेन कलकत्ता से सस्क्ृतपद्मयवाणी पश्चिका 
का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । यह पतश्मिका तीन वर्ष तक प्रकाशित हुई। पत्रिका 
का वापिक मूल्य डेंढ रपये तथा परिपोपको के लिए पाँच रुपये था ॥ 

सह पत्रिका महामहोपाध्याय कालीपदतर्काचार्य के सम्पादकत्व में प्रकाशित 
हुई थी । सहसम्पादक गागेय नरोत्तमशास्ती और रामकृप्ण चक्रवर्ती थे ॥ 

इस पत्रिका भे पद्यात्मक प्रवन्धो का अधिक प्रकाशन हुमा । कलकत्ता से 
कुछ समय पूर्व 'सस्क्ृत पद्यगोप्ठी” पत्रिका प्रकाशित हुईं थी । इस पत्रिका वा 


पहले वर्ष ही प्रकाशन स्थगित हो गया था ! पुन कालीपदतर्काचार्य ने सस्कृत- 
पद्यवाणी का श्रकादन प्रारम्भ क्या १ 


'सस्कृतपद्मवाणी” पत्रिका में अर्वाचीन साहित्य प्रकाशित किया जाता 
था। चित्रवन्ध, प्रहेलिका, विन्दुमती झ्रादि विविध प्रकार के काव्य-इलोबो को 
सस्या पतन्निका मे प्रचुर है। पत्रिका म समस्याओ्ओो तथा समस्या पूरक इलोकों 
का भी प्रकाशन होता था | यह साहित्यिक पश्चिका थी । किसी भी प्रवाड़ बे 
समाचारो का प्रकाशन इसम नही हाता था। 
कालिन्दी 

सनु १६३६ ई० म॑ स्‍झागरा से वालिन्दी पत्रिका वा श्रवाइन भ्रारम्म 

१. श्री. ११ 


सोसवों शो की पत्र पश्षिका्ये १०७ 
हुआ । यह पत्रिका केवल एक वर्ष तक प्रकाशित हुई । पत्निया वे स्थगित होने 
बा कारण भ्रर्थामाव था । इस पत्रिदा का वाविक मूल्य तीन शुपया तथा एुक 
प्रति का पाँच भ्रादा था । पत्रिका झायंसमाजमवन, सुधुनपत्ततम्‌ (आगरा) 
से प्रकाशित की गई थी । 
यह पत्रिदा हरिदतत शास्त्री के सम्पादकत्व से प्रवाशित हुई की । 
सहंसम्पादक ज्वासाप्रसाद श्षास्त्री और धनदयाम गोस्वामी थे । 
यह भरार्य समाज-सल्क्ृतविद्यालय श्रागरा की पत्निवा थी। पत्रिका में 
झायंसमाज सम्बन्धी निबन्धादि मिलते है। पत्रिकर में धर्म, दर्शन, विज्ञान 
विए्यक निदन्धों का प्रकाशन हुआ । इसमे विनोदात्मक सामभ्री भी उपलब्ध 
होती है । ससक्ृत्त विद्यालया वी सूचनाओो का भी प्रकाशन होता था । पत्रिका 
की भाषा काव्यात्मक थी । पत्रिका में 'सस्छृत चन्द्रिका' के समान मासाव- 
तरणिवा भी प्रकाशित हुई है। पत्रिका के द्वितीय पृष्ठ पर यह इलोक प्रकाशित 
हुआ करता धा-- 
“काव्यावर्सविवंतिता सुमनसा नेश्रोत्पला ह्वादिनी 
तत्तच्छास्त्रनिगुढवाच्यनदिवा प्रस्फोट सच्चातुरी । 
विद्वदृुन्दमनोज्चारच रितेन्दित्दी वरा घूशणिता 
कालिन्दी प्रवहत्यजश्नममला सुध्मेवतिध्नाधना । 
भारती विद्या 


सन्‌ १६९३७ भारतीय विद्या भवन बम्बई से भारती विद्या पत्रिका 
का भ्रवाशन झारम्भ हुआ । यह झायनिवन्ध-प्रधान पश्रिका है। यथा-- 
भारती विद्या ताम्नी गवेपणाप्रधाना पत्रिका प्रकाइयते। भवनेन प्रकाशि- 
ताया “भारतीविद्या' नाम्नी गवेयणाप्रधानपत्रिकाया भारतीमविद्याविषयेपु 
विद्धत्तापूर्ण रचना अतिरिच्य सस्हृतहस्तलिखितग्रत्थाना समालोचनात्मवानि 
सम्पादनान्यपि प्रवाइयन्ते ।/९ 
शारदा 


रानू १६३८ मे काशिकराजकीय महाविद्यालयच्छातर परिषद्‌ की स्थापना 
हुई । इस्ती परिषद्‌ सथारदा नामव हस्तलिखित पत्निका वा प्रवाशन प्रारम्भ 
हुमा था। यथा-- 

प्रयेवा झारदा दास्ती हस्तलिप़ितास्त्तरद्‌गबहिस्ययुभगा त्रमासिवी 
पत्रिका विद्याथिभि सम्पाधते ॥९ 


4. फडाएज३ 4५० एववरवा उप्राट्धक रेप, 82 
२ सारस्वती सुपमा ॥ ६१ पु० २२० 


पि 
रैण्द सेल्कृत यश्नकारिता का इतिहास 
शद्ंकरगुरुकुलयु 

सन्‌ १६३६ म श्रीरद्धम्‌ से श्रीशथकरगुरुकुलमू नामक पत्र का श्रकाशन 
झारम्भ हुप्ना । यह पत्र श्रीक्रक रमुरुतुल कार्यालय श्रीरगम्‌ से प्रकाशित किया 
जाता था। इसके सम्पादक शास्त्रप्रसारभूषण टी०के० वालसुब्रमण्यम्‌ झौर सह- 
सम्पादक विद्यावाचस्पति पी० पी सुत्रमण्यम्‌ शास्त्री थे। इस पत्र का चर्णपिक 
मूल्य छ रुपये था | यह पत्र पाँच वर्ध तक प्रकाशित हुआ | 


अप्रकाशित सस्कृत बाहुमय को प्रकाशित करने के लिए इस पत्र' का 
प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था । इस पत्र के छ विभाग थे | प्रथम भाग मे वेदान्त, 
द्वितीय भाग में मीमासा, तृतीय भाग मे काव्य, चतुर्थ भाग मे चम्पू पाँचवे 
भाग से नाटक और छठे भाग भे झलकार विषयक सामग्री प्रकाशित की 
जाती थी । 

पत्र के प्रारम्भ में ऐसी झ्ाशा अभिव्यक्त की गई थी कि श्रागे चलकर 
यह पतन्न मासिक और फिर मासिक हो जायगा। परन्तु यह झ्राशा पूरी नही 
हुई । पत्रिका मे अनेक ग्रन्थों की पद्मवद्ध दीकाएँ भी प्रकाशित हुईं | शोध- 
निदन्घो। का प्रकाशन पत्रिका से हुआ | प्रनेक उच्चकोटि के ग्रल्थो का प्रकाशन 
इस पत्रिका में हुआ है । 
अ्रमासिकी सस्कृतपत्रिका 

श्री पत्रिका की सूचनानुसार सन्‌ १६४० वे लगभग गोरखपुर से त्रैमा- 
स्िकी सस्कृतपत्चिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुझा था भौर वह शीघ्र ही 
झर्थाभाव के कारण बन्द हो गई ।" 
सारस्वती सुषमा 

सन्‌ १६४२ से वाराण्ससेय सस्द्वत महाविद्यालय से सारस्वती सुपमा पश्चिका 
का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इस पत्रिका के प्रकाश्नन के पूर्व सरस्वती भवनानुशी- 
लनम्‌ पत्रिका प्रकाशित हुई थी ॥ इस पत्रिका का उदंश्य शोध प्रधान 
निवन्धों को प्रकाशित करना था | सरस्वती सुपमा का प्रकाशन मौलिक 
अ्रनुसन्धान प्रवृत्ति को प्रोत्माहित करने बे किया गया था। सारस्वती सुषमा के 
छुछ ग्रको मे भर्वाचीन कविताएँ भौर कहानियाँ भी भ्रवाशित हुई हैं । 

सारस्वती सुषमा पत्रिका वे पूर्व यद्यपि सहृदया, मित्रगोप्ठी, श्रार्यप्रभा, 
झमरभारती दारदा झादि पत्र पत्रिकाओं में झ्योध-प्रघान निवन्ध उपलब्ध 
होते हैं, परन्तु उनका मह प्रमुख उद्दं इय नही था। 





१. श्री ८५ शन्‍२ 


शोसधों शतो की पत्र-पत्रिकाये रण 


सारस्वती सुपमा पत्रिका सरस्वती "भवन से प्रवाशित वी जाती है । 
इसका बायिव मूल्य पहले दो रुपये और इस समय छ झाये है। पहले 
तीन बर्ष तक यह पतश्चिवा अ्रैमासिवी द्वोते हुए भी बापिक रूप से प्रकाशित की 
गई थी। इसके पश्चात्‌ पत्रिका बह प्रकाशन अ्रमासिक रूप से प्रारम्भ हुआ । 
मभी कभी समय पर झव नहीं प्रवाशित हो पाते श्रथवा बई श्रवों के नाम 
पर एवं भ्रव प्रवाशित कर दिया जाता है । 

“मारस्वती सुपमा' डा० मगलदेव शास्त्री वे सम्पादकत्व में आरम्भ ने 
तीन धर्षो तक प्रवाश्षित हुई । उस समय उपसम्पादव महामहोपाध्याय 
नारायण घास्त्री गिस्तें शोर भ्रतन्‍्त धवास्ती फडवे थे । चतुर्थ वर्ष से पचम 
ये के तृतीय श्रकः तक सम्पादव' महामहोपाध्याय नारायरय शास्त्री खिस्ते हुए । 
इस समय उपसम्पादव केदारनाथ शर्मा सारस्वत, जगन्नाथ उपाध्याय, 
झलख निरजन पाण्डेय, बटुकनाय शास्त्री खिस्ते, श्रजवल्लभ द्विवेदी, रघुनाथ 
पाण्डेय ग्रादि उपलब्ध होते हैं । पत्चम वर्ष के श्रन्तिम श्रक से अ्रष्टम बं मे 
प्रथम झ्रव तक को० श्र० सुप्रह्मण्य सम्पादव रहे | इसके पहचात्‌ पत्रिका 
मुवेरनाथ शुकल के सम्पादकत्व में बारहवें बर्य तक प्रकाशित हुई ॥ श्री 
क्षेत्रेश चन्द्र चट्टोपाष्याय के सम्पादकत्व में भी प्रिया वा प्रकाशन हुप्ता 
है। इस भ्रकार धनेव सम्पादको के निरन्तर परिवर्तन से पत्रिवा की प्रगति भी 
सर्देव होती रही ॥ 

सारस्वती सुपमा में स्वतन्त्रता वे पश्चात्‌ राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण 
भविताएँ भी प्रकाशित हुईं। वाराणसी के मूर्धन्य विद्वानों वे निवन्‍्धी से पत्रिका 
भरपूर रहती है | महामहोपाध्याय गोपीनाथ वविराज, डा? मगद्देव शास्त्री, 
महामहोपाध्याय गिरिघरणर्मा, भ्राचार्य नरेन्द्र देव, महादेव श्वास्त्री, क्षमादेवी 
राव, महामहोपाध्याय नारायणशास्त्री रिहस्ते श्रादि विद्वानों ये! निबन्ध पत्रिका 
में विशेष रूप से उत्लेसनीय हैं । 

पत्रिका कई भागों में विभाजित रहती है ॥ शास्त्र विभाग, विज्ञान विभाग, 
राजनीति विभाग, दाब्दविज्ञान, विभाग, समालोचना विभाग भौर परिचय 
विभागादि विभागों मे विभाग के नामानुसार निवन्ध प्रवयाशित किए जाते 
हैं । यहू एवं उच्चवोटि वी पत्रिवा है जिसने उच्चतर स्तर स्थापित करने में 
सफ्लता प्राप्त भी है। 

इस में भत्यधिक गम्भीर, पाण्टित्यपूर्ण, तक्सम्मत झौर द्योप निवन्ध 
मिलते हैं। पत्रिया घी पह बामना पूर्ण हुई-- 

विवुधगर्गां रभिन्‍न्‍्धा नन्‍्दनशोभातिशायिनी घुभदा । 
लावीत्तरप्रवाशा विभातु सारस्वती सुषमा ॥ 


११० संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


विद्यालयपत्रिका 
सन्‌ १६५१ मे माथुर चतुर्वेदसस्ट्तत विद्यालय मथुरा से विद्यालयपत्रिका 
का प्रकादान प्रारम्भ हुआ ६ पत्रिका का वापिक मूल्य एक रुपया हैं। यह 
पन्निका पण्डित पुलुषोत्तम दार्मा चतुर्वेदी के सम्पादक मे प्रकाशित होती है $ 
इसके प्रकाशन में कोई क्रम नहीं है। यह विद्यालय के प्राध्यापक भर 
विद्यार्थियों का पत्रिका है जो अनियतकालिक है | 
ओऔरबिवर्भ सह्कृतग्रन्यावलोी 
१६५३ ई० तिपुनिथुरा से श्रीरविवर्मसस्कृतग्रन्थावली पत्रिका का प्रकाद्न 
प्रारम्भ हुआ । यह पत्रिका त्रिपुन्तुरा सस्कृत विद्यालय समिति की पत्रिका 
है | इसका वापिक भूल्य पाँच रुपये तथा एक प्रति का मूल्य डेढ रुपये है। 
यह पत्रिका श्री सि० के० रामत्‌ नम्बियार के सम्पादवत्व में प्रकाशित 
हुई । पतनिका के उपसम्पादक के० अच्युतपोतुवाल थे । इस पत्रिका में झग्रका- 
शित प्रस्थों का प्रकादन हुझ्ना है। किन्‍्ही किन्ही झकों मे सस्कृत भाषा की बर्ते- 
मान स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है| इसमे प्राय सौ पृष्ठ रहते हैं । 
संस्कृतप्रमा 
आचार्य द्विकेलद्रनाप शास्त्री थे! रूम्पादकत्व मे १६६० मे सस्कुतप्रभा 
चत्रिका का प्रकादान प्रारम्भ हुआ। यह पत्रिका भारती प्रतिष्ठान, ३४, भान- 
न्दपुरी मेरठ से प्रकाशित की गई थी। यह भारती प्रतिप्थान की अनुसन्धान 
अधान पत्रिका थी । भारती प्रतिप्ठान की स्थापता सन्‌ १६५१ में हुई थी । 
इस पत्रिका का वाधिक मूल्य पाँच स्पये था। पत्रिका का प्रकाक्षन प्रथम वर्ष 
मे ही स्थगित हो गया । इसबे प्रमुख पृष्ठ पर निम्नाविर्त इलोक मिलता है-- 
यत्यभापाटलोदुभाषा भासतेउ्यापि भारतभ्‌। 
दिव्या सा सर्वेससारे भासता सस्कृतप्रभावा 
गंवा 
सन्‌ १६६० में सरकृत भाषा प्रचारिणी सभा चिकत्तूर (झा० प्र०) से 
गेर्वाणी पत्रिवा का प्रकाशन बियांगया। इस पत्रिका का वाधविक मुल्य 
डेढ रपये था । 
सह पत्रिका एम० वरदराजन्‌ पन्‍्तुल के सम्पादकत्त में प्रताशित की जा 
रही थी। यह सचित्र पत्निका थी । इसमे सभा का विवरण, सुभाषित, झान्ध- 
सस्कृत परीक्षा की सूचना, भाषण भादे वियय प्रकाशित जिए जाते थे। 
ससडत भाषा प्रचारिणी सभा वी स्थापना सन्‌ १६४४५ में हुई थी पत्तिका वी 
भाषा सरल झौर मुद्रसख त्ुटिरहित था । 


गीसवों शतो को पत्न-पत्रिकायें श्त्१ृ 


सागरिका 


सन्‌ १६६२ में सागर (म० प्र०) से सागरिका नामक शक उच्चकोटि की 
पत्रिका का ध्रवाशन आरम्भ हुआ । यह प्रारम्म में पाण्मासिवी थी, परन्तु 
दूसरे वर्ष से श्रेमासिकी हो गई। इसका वाधिक मूत्य दस स्पये है। इसके 
प्रत्येक भ्रक मे लगभग सौ पृष्ठ रहते हैं तथा यह पत्रिका 'सागरिका समित्ति/ 
सागर विश्वविद्यालय, सागर (म“प्र०) से प्रदाशित की जाती है। पत्रिका वे' 
अब ब्रमझ्य जुलाई, अ्रक्टूवर, जनवरी और एप्रिल मास में तिकलते हैं। 

“सागरिका! पश्षचिका के सम्पादक भ्रो० राम जी उपाध्याय, एम० एु० 
डी० लिट॒०, सागर विश्वविद्यालय के सस्कृत्त विभाग ग्रध्यक्ष हैं। इस पत्रिका 
में युगानुरूप साहित्य का प्रवाशन हो रहा है । सम्पादकीय स्तम्भो में सस्द्ृत 
भाषा, सस्वृत शिक्षा ग्रादि विषया पर तककंमगत और प्रौढ़ निवन्‍्ध मिलते 
हैं | पश्चिका वे राम्परादक महानु विचारक और लेखक हैं । यह इस समय की 
सर्वक्षेप्ठ शोघ प्रधान पत्रिका है जो सतत प्रवाशित हो रही है। इसका समस्त 
श्रेय सम्पादव को ही है । 

सागरिका सागर के समान नितनूतन, गम्भीर शौर झोघ निबन्धो के लिए 
विशेष प्रसिद्ध है। इसम इस प्रकार के निवन्धों के भ्तिरिवत सस्कृत के मनी- 
पियो वी जीवनी, गीत भ्रौर रूपको वा भी यदा कदां प्रकाशन होता है। इस समय 
प्रवाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं से सागरिवा वो उच्च स्थान प्राप्त है ॥ 
पत्रिव१ भे पुस्तवा समादोचना वा स्तप्भ भी है। इस पत्रिया वा शुद्रण ब्रुदिल 
रहित है । पत्रिका निरन्तर प्रगति कर रही है ॥ 


भारतो 


तिरव्यार (मद्रास) से किसी समय भारती पत्रिका का प्रवाशन हुमा था । 
पश्निवा वी प्रतियाँ अनुपलब्ध हैं । 


इस समय प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाग्मा मे विध्बसस्कृत (होदियार- 
पुर), सबित्‌ (वम्बई) सगमिनी (प्रयाग), गुजारव (प्रहमदलगर) पाटलशी 
(पटना), मघुमती (उदयपुर) झादि प्रधान हैं। विद्यालयों से प्रवाध्ित श्री 
कामेदयरसिह्सस्कृतविश्वविद्यालयपश्चिका (दरमगा) प्रमुख है ॥ 

फचचचसत्कुत बोथ फियान यत हैं । सविंइ्ययरदु के 'सम्यप्पपरुथ के पक भी 
प्रगति विशेष उल्तेरनीय है | सबित्‌ का प्रवाधशनन सन्‌ १६६४ में हुआ | इसके 
सम्पादव' जयस्त दृष्ण दवे हैं। इसम विविध प्रवार थी सामग्री प्रकाशित 
हो रही है । सगमिनो के सम्पादत प्रभात द्वास्त्री हैं॥ उसके पनुसार इस 


११३ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


सगमिनी नि स्वार्थसेवाया त्तामान्तर, है। इसमें कतिपय पुस्तकें भी प्रकाशित 
हुई हैं। सस्कृत झोध चर्चा भी रहूती है | गुजारव' व॒० त्य० आम्बरे के सम्पा- 
दकत्व में प्रकाशित हो रहा है । पाटलथो महत्त्वपूर्ण पत्निका हैं। इसमे 
साहित्यिक, धामिक श्रादि विषयों से सम्बन्धित सुन्दर झौर झोघ प्रधान 
निवन्ध प्रकाशित होते है । 


ऋतम्मरस्‌ जैमासिक पत्र का प्रकाशन बृहदु गुजरात सस्क्ृत परिषद्‌ 
भ्रहमदाबाद से हो रहा है । समातनशास्त्रमू कलकत्ता से प्रकाशित धामिक 
पन्न है। जबलपुर म० प्र० से प्रकाशित हितकारिणी सनु १६६४ से प्रकाशित 
हो रही है । मधुमती का केवल एक ही झक प्रकाशित हुआ । इसके सम्पादक 
प्रसिद्ध लेखय' गणेशराम शर्मा थे। नि स्वार्थ सेवापरायश गझणेशराम विद्या- 
भूषण के झनेक सुप्ठु लेख सस्क्ृत पत्र पत्रिकाओों में मिलते है। प्रमुतलता 
प्रारडी (सूरत) से प्रकाशित श्रेष्ठ पत्रिका है। झागरा की सस्कृतल्रोतल्विनी 
भी अ्रच्छी पत्रिका है। मालविका मोपाल से प्रकाशित हो रही है। 
उपर्पुक्त सभी अमासिक पत्र पत्रिकान्नो मे मस्कृतभारती, शीमन्महा- 
राजकालेजपत्रिका, श्री , सस्कृतपयवाणी, सारस्वती सुषमा और सागरिका 
श्रेष्ठ पत्र-पत्निकारें हैं । अन्तिम दोनो पत्रिकाओं का स्तर ऊँचा है। 
दोनो में उच्च कोटि के भारतीय बिद्वानो के लेखो का प्रवाशन हो रहा है । 
चततुर्मा सिक पश्निका यें 
फ्वेरसप्रन्थमाला 
मिन्नगोप्ठी पत्रिका के भनुसार १६०६ ई० मे केरल ग्रन्थमाला तामव 
पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इसवी सूचना इस प्रकार थी-- 
केण्लग्रन्थमाला चातुर्मासिकी सस्दृतपत्रिकाया प्रकाशन तत्वार्याष्य- 
क्षेण दक्षिणमालावार कोट्टकालनयरत भवति ; वेस्सग्रस्थमालाया सम्पा- 
दका बेरलेपु बालीवूटनगरे सुविश्वुत जेमोरिण वज्नीय ६ तेनास्था पत्रि- 
वाया भ्राचीवाना कदीना सस्दृतसाहित्याशिक्मेण प्रकाशसितुमुपत्रा/्तानि १ 
पश्चिका का वायिक मूल्य तोन रपये और अत्येवः सण्ड का एय' रुपया 
था। इस वे प्रत्येक भ्रव में लगभग चौसठ पृष्ठो मे केवल केरलीय सस्दृत 
बाइमय का प्रदषशन होता था । 
श्रीचित्रा 
१६३० ई० में औचितचा मामक पत्रिका का प्रकाशन श्री महामहोपाध्याय 
एस० नीलवष्ठ शास्त्री के सम्प्रादवत्व में त्रावशवोर विश्व विद्यालय वे 
है. मित्रगोष्ठो ३१० 


गोसयों दातो की पत्र पत्रियायें ११३ 


सस्खृत विद्यालय से हुआ । श्री एच० गोपाल पिट्लई अध्यक्ष और पत्रिका 
के प्रबन्धक थे | 'वर्मणि व्यय्यते प्रश्ञा' को ध्यान मे रख वर भ्र्वाचीन साहित्य 
को प्रोत्साहित किधा भया । प्रनन्‍तशयनस्थ सस्वृतवलाणाला तिवेखम्‌, पत्रिका 
का प्रवाद्यन स्थान श्र प्राप्तिरथल था । इसे थिवेन्द्रमु वे महाराजा से बुछ 
भनुदान मिल जाता था। यह पत्रिका उच्चकोटि वी थी। इसके प्रत्येक भ्रक' मे 
लगभग छत्तीस पृष्ठो में विविध वाइमय प्रवाशित होता था। सात वर्ष तक 
पत्रिवा का प्रकाशन चलता रहा। 

वेरलग्रन्थभासा भ्रौर श्रीचित्रा दोनों उछाष्ट सस्कृत वी साहित्यिक 
पत्षिकायें थी 

चाण्मासिक पत्र-पत्रिकायें 

सस्कृतप्रतिमा 


अ्रप्रैंल सनु १६९५६ वो साहित्यप्रकादमी नयी दित्नी से भस्दृत प्रत्तिभा 
पश्निया प्रकाशित हुई । इसके सम्पादर डा० राधवन्‌ हैं । प्रत्येशाः भ्रद में 
लगभग सौ पृष्ठ रहते हैं। इस पत्रिका पा बाविव मूत्य चार श्पये श्रीर एव 
प्रव या दो रुपये है। प्रकाशन स्थल साहित्य परार्यदर्शी ७३ घियेटर्‌ बम्यून 
निवेधपन्स्‌ भवन, कम्ताद संस देहली हैं तथा रचना भेजने का स्थान संस्थृत 
विभाग मद्रास विश्वविद्यालय है। यह विशुद्ध सस्हृत की प्रिया है। प्रयाशित 
प्रबन्धो वे लेसवा का परिचय प्रा तम पृष्ठो से रहता है। पत्रिया कई भागों 
भें विभाजित है । प्रथम भाग में सम्पादरीय रहता हैं। दूसरे भाग मे 
भेध्र्वाचीन सण्डवाध्य प्रकाशित क्ए जाते हैं | तीसरे भाग भें गद्य प्रबन्ध 
तथा चतुर्थ भाग में रूपको या प्रवाशन होता है ॥ पाँचवे भाग से अनुवाद 
प्रकाशित बिए जाते हैं। पत्रिया मे ससक्षत भाषा में रचित श्नेवा प्र्वाचीत 
ग्रन्थों का प्रवाशन हो रहा है । इसरो अर्वाचीन भ्रस्थ प्रवाशन पत्रिवा बढ़ा जा 
सत्ता है। इसमे राघवनु महोदय वे' कुछ श्रेष्ठ तिबन्ध प्रकाशित हुए, जिनमे 
उसवी मौजिवता भ्रौर प्रनुसत्धानप्रतिमा का परिचय मिलता है पश्निका 
में भनुवादों वो प्रधान स्थान दिया जाता है। तदतुसार--- 


श्राधुनिव ब्यवह् रभापासु येइथप्रमुजा कक्‍्वय भारते विद्यन्ते, तैपां 
भाषा साहित्याना सह्हतेइनुवाद अप्यत्यस्तमभिनन्दनीयों व्यववाय । एतच्च वार्य 
सम्द्तप्रतिभाया मुस्येपृद्देश्येपु अन्यतम स्वीकृतम्‌ ।* 





! १ सरइतप्रतिमा १२पृ० रद२ 


श्श्४ं संस्कृत परफारिता का इतिहास 


सागधप्‌ 

सम्‌ १६६७ से झारा थिहार से मागघम्र्‌ पत्र का प्रवाद्यन हो रहा है। यह 
पत्र नेमिचन्द्र दास्दी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ | इसमे श्र्वाचीन क बिरयों 
की कृतियों का प्रकाघणत हुम्ना है। महाकवि कालिदास से सम्बन्धित विद्येपादद, 
महत्त्वपूर्ण है । 

लखनऊ से प्रकाशित ऋतम््‌ तथा वाराणसी का प्ुराणम्‌ भी पाण्मासिक 
पन्न हैं, परन्तु ऋतमभ्‌ मे हिन्दी तथा पुराणम्‌ में झआग्लभापा मे लिखित निबन्धों 
का भी प्रकाशन होता है। विद्यापोठ्पत्रिका (प्रयाग), इतिहासचयनिका 
(लखनऊ) आदि इस्री प्रकार की पतन्िवायें है। 

राष्ट्रीय सस्कृत स स्थान दिल्‍ली से प्रवाद्षित सरक्ृतविभर्श भ्रच्छा शोध पत्र 
है । इसका मुद्रण तथा प्रकाशन भादि सुन्दर रहता है। 


घाधिक पद्र पत्रिकार्ये 

अ्मृतवाणी 

सन्‌ १६४१ में वगलोर से अमृतवाशी नामक पत्रिका के प्रवाध्षत वा 
आरम्भ विद्याभाष्कर विद्वानु एम्‌० रामदृष्ण भट्ट के सम्पादकत्व से हुप्ना। 
यह पत्रिवा सेन्टजोसेफ कावेज की सम्बृत सभा से प्रकाशित हुई थी भौर 
लगभग तेरह वर्ष तक प्रकाशित हुई । पत्रिवा उच्चकोंटि की थी | 
“सस्ड्ृत नाम देवों वाक को प्रमारितत करने के लिए तदनुकूल सामग्री इसमे 
अ्रकाशित हुईं। इस पत्रिका में अर्वाचीन ससरुकृत साहित्य प्रकाशित हुआ है । यह 
साहित्यिक पत्रिका थी और वैयक्तिक रचि तथा व्यय से प्रकाशित की जाती 
घी । इसमे भौ से भी अभ्रधिक पृष्ठ रहते थे । पश्चिका का प्रचार उत्तर भारत 
में विधेप नहीं था। दक्षिण भारत म यह पत्रिका विद्वानों द्वारा प्रत्यधिव 
सम्मानित थी । इसमे उच्चकोटि की सामग्री प्रवाशित की जाती थी | वाधिक 
पत्रिकाओं के लिए लेखको का झमाव नही रहता । वर्ष भर में उच्चकोदि 
की सामग्री सकलित कर लो जाती है। पत्रिका मे समकालीन महत्त्व वी 
सामग्री भी मिलतो है। स्वातम्थ्यज्योति और ग्रान्यिसप्ताह ऐसी ही 
महत्वपूर्ण रचनायें हैं । 
त्तरखिणी 

सन्‌ १६५८ मे उम्मानिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के भ्रध्यक्ष 
डा० भार्येन्द्र शर्मा के प्रघान सम्पादवत्व मे तरणिणी पत्निवा प्रवाशित हुई । 
पतद्चिका से उसी विश्वविद्यालय ये प्राघ्यापक झौर विद्याथियों वी रघनाएँ 


बोसदों शाती की पत्र धरन्निकायें श्श्प 


प्रवाशित की जाती हैं। डा० झ्ार्येद्द्र दर्मा तथा डा० डी० बेकटावधानी वे 
निवन्ध शोध परक हैं। इसम हास्य और व्यग्य प्रधान कविताओं का भी 
प्रवाशन हुआ | कवियों के समय के विपय में भी पत्निका में प्रकाश ढाला 
गया है। इसकी भाषा सरल है! इस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर अजन्ता झादि 
के प्राचीन चित्रों की अनुकृति दी जाती है। 

ससहृतरज्भधा 


डा० वे० राघवन्‌ के सम्पादकत्व में संस्कृतरग पत्र सन्‌ १६५८ से 
प्रकाशित हो रहा है। इसमे डा० राघबतनु वे नाटक श्रादि प्रबाशित हुए । 
डा० कुजुन्नी राजा, सी० एस० सुन्दरम्‌ु श्रादि उच्चकोटि के इसने लेखक हैं । 
ज्ञानवधिनी 


१६५६ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की ज्ञानवधिनी सभा से डा 
सत्यप्रत सिह के सम्पादकत्व म ज्ञापवधिनी पत्निका प्रकाशित हुई। इसमे 
विश्वविद्यालय के छात्रो की छोटो छोटी रचनायें प्रदाशित हुई । सहसम्पाद« 
बल्ब का कार्य शोधच्छात्र और छात्रो द्वारा सम्पन्त हुआ है। डा० सत्यव्रत 
सिंह, डा० शिवशेखर, डा० बीणापारि पाण्डे, डा० बाज्पेयी तथा प्रन्य 
निवन्धकारों के सामान्य निवन्ध प्रकाशित हुए | पत्रिका का क्षेत्र सीमित था, 
बयोकि एकमात्र उसी विश्वविद्यालय के विद्याथियो के तिबन्धादि प्रकाशित 
हुए तथा धायद इसका एवं ही भ्रक निकला । 
सुरमारतो 

घन के प्रभाव वे कारण सन्‌ १६५६ में वाश्ी हिन्दू विश्वविद्यालयीय 
सस्ट्ृतमहाविद्यालय की मुखपत्रिका बे' रूप म हस्तलिखित सुरभारती पत्रिका 
वा प्रवाशन हुआ। सम्पादक प्रधानाचाय विश्वनाथ शास्त्री थे। रेखाचित्र 
से यह पत्रिका परिपूर्ण थी । इसमे प्राचीन भारतीय विद्याश्रो के सम्बन्ध में 
लघु निवन्ध मिलते हैं। दो सौ पृप्टो वी यह पत्रिका है भौर सरबृतमहा- 
विद्यालय पे प्राध्यापको के प्रोढ निवन्ध उपलब्ध होते है । पर्निका की नेवल 
पाँच प्रतियाँ निकलती थी। यह कार्य जहाँ एक शोर प्रशंसनीय है, वही 
दूसरी घोर खेद उत्पन्न करता है कि एक वापिक सरहृत पत्निका वा परुद्रण 
चनाभाव के कारश ग्रतभव है । 
मेघा 


सन्‌ १६६१ में रायपुर (म० प्र०) से मेधा नामक पत्निका का प्रवाशन 
हुमा । यह राजवीय दूधाधारी सस्कृत विद्यालय से प्रकाशित वी जाती है। 


११६ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


पत्निका में विद्यालय के प्राध्यापको के निवन्धो का प्रकाशन होता है। पत्रिका 
के सम्पादक विद्यालय के प्राज्ञाय रहते हैं। एक तो वापिक पत्रिका श्रौर दूसरे 
केवल एक निवन्ध का प्रकाशन भी हुआ है । काव्यतत्त्वमर्मेज्ञ डा० रेवाप्रसाद 
द्विबेदी का “भट्टहेमादे रघुवञ्दपंण ' निबन्ध लगभग सैतीस पृष्ठो का प्रकाशित 
हुआ, जिसका श्रक्षुण्ण महत्त्व है । 


सुरमारती 


सम्‌ १६६२ में 'सुरभारती” पत्रिका वा प्रकाशन प्रारम्भ हुआ | यह 
पत्रिका वटोदर सस्कृत महाविद्यालय (वडौदा) की सुख पत्रिका है। इसका 
प्रकाशन स्थल वटोदरसस्कृत महाविद्यालय माडवी बेदरोड, बढीदर' 
है | यह्‌ पचास पृष्ठो की पत्रिका है । इसमें उसी विद्यालय के अध्यापक भौर 
विद्याथियों के निबन्ध मिलते है। मुद्रण कला अच्छी है । 


विद्यालयों से प्रकाशित वाधिक पत्रिकाओं में भ्रध्यपमभाला तथा झिक्षा- 
ज्योति. (श्रीलालबहदुरशास्त्रिकेन्रीय सस्कृत विद्यापीठ, दिल्‍ली) प्रतिमा तथा 
प्राची (सस्क्ृतविश्वविद्यालय, वाराणसी) चम्द्िका (स्रीमहाराजसस्कृतकालेज 
मैसूर) आदि प्रधान पत्र-पत्रिकाये हैं। कतिपय अतिथतकालिको मे सास्ममस्पण 
(भ्रहमदाबाद) और प्रज्ञालोक (वगलूर) प्रधान हैं । 


बीसवी शताब्दी मे अनेक वाधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुप्रा है, जिनमें 
अमृतवाशी' प्रमुख है। सभी पत्निकायें प्राय विश्वविथासयो भौर सस्कृत 
विद्यालयों से प्रकाशित वी गईं है । भमृतवाणी पत्रिका का क्षेत्र व्यापक था, 
उसमे सम्पूर्ण भारत के विद्वानों की रचतायें उपलब्ध होती हैं। प्रन्य पत्रिवार्ये 
सीमित थी । 


बीसवी शती की इन समस्त पत्र-पत्रिकाओों मे स्वातब्य्योत्तर काल घौर 
स्वतन्त्रता के बाद के काल से अनेक अन्तर परिलक्षित होते हैं। स्वतत्रता के 
पूर्व सस्कृत मे बहुत कम ऐसी पत्र-पत्रिकाये मिलती हैं, जिनवा स्वर प्रखर भौर 
तीब्र रहा है। भूनृतवादिनी, सस्क्ृतसावेत झ्ादि कुछ झवद्य पत्न पत्रिकार्ये 
थी, जो राष्ट्रीय भावना को मुखरित कर रही थी परन्तु स्वतन्त्रता के पदचात्‌ 
प्राय सभी पत्र पत्रिकाझो में ऐसी विपुल सामग्री प्रवाशित होने लगी, जिनमें 
त्याग, देश प्रेम, देदा सेवा, जीवन प्रादर्श झादि मिलते हैं । इस समय भारतीय 
भावना को विशेष महत्त्व प्रदान क्या ॥ 


चतुर्थ अध्योध 
बीसबीं शती को अन्य पन्न-पत्निकार्यें 


बीसवी दाती में कई ऐसी परत-पत्निकाप्नों का प्रकाशन हुप्रा, जिनकी 
सूचना अन्य पत्र पत्रिकाओं में उपलब्ध होती हैं । इस प्रवार की पत्र-पश्षिकाग्ो 
वा प्रकाशन प्रधिक समय तक न होने के कारण उनकी प्रतियाँ भी दुलंभ 
हैं। बहुत सी पत्र पत्रिकाग्रो वा केवल प्रचार पत्र प्रवाशित क्या गया परन्तु 
उनका प्रकाशन हुम्ना या नही--यह्‌ प्रनिश्चित हैं, क्योकि सूचना वे अतिरिक्त 
उनकी प्रतियाँ नही मिलती हैं। 
बीसवी शती मे दो चार ऐसी पत्र पत्निकायें प्रकाशित हुईं, जिनका स्थान 
निरन्तर परिवरतित होता रहा है। उदाहरण के ₹प में सहल्हृतरत्वाकर शौर 
मधुरचाए प्रमुख हैं । पहला पत्र जयपुर, वाराणसी कानपुर, देहली आदि 
स्थानों से प्रवाशित हुआ तथा दूसरी पश्चिका गदग (घारवाड) वेलगाव, उत्तर- , 
कर्णाटक भ्रादि से प्रकाशित हुई । उपर्युक्त दोनो पत्र पत्रिवान्नो वे सम्पादक भी 
स्वान-परिवर्तन वे' कारण परिवर्तित हाते रह है ॥ उनमे विपय गत भिन्‍्नता 
परिलक्षित होती है। श्रावपर, प्रकार, घूट्दादि से परिवर्तेत हुआ! है ५ इस प्रवार 
यह निर्णय वरना कठिन हो जाता है कि यह कौन भी पत्रिका है जब कि 
उमके' पूर्वापर इतिहास का उल्लेख न किया गया हो । 
एक ही नाम से अनेक पत्र-्पत्रिकाओं का प्रकाशन हुग्ना है। स्थान भेद 
से उनका ज्ञान हो जाता है परन्तु जिस पत्र-पत्रिका का प्रवाशन उसी ह्थान 
से और उसी नाम से हुआ, उसका निर्णय करना सरल नहीं प्रतीत होता» 
क्योकि उसकी प्रतियाँ भी उपलब्ध नही तथा जो सूचना मिलती है, वह भी 
सक्षिप्त शौर अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए अमरमारतो देववबाणी, 
ब्रह्मव्िद्या, शारदा, सुरमारतो आदि पशत्रिवायें हैं। अ्रमरमारतो वादणसी 
से दो बार झलग अ्रलग सम्पादवो के द्वाया प्रवाशित वी गई। इसी प्ररार 
देववाशी ग्रादि के वियय से तथ्य उपञ्ब्ध नहीं होते हैं। सुरभारती प्रिया 
धर प्रयाशन वाशरएसी, वस्दई, इन्दोर, बंढोदां, दप्मगा ग्रादि स्थाना से हुप्ा 
है। इतना ही नही, वाराएसी से दो वार इसका धकाशन हुमा है । 
संस्कुतर॒त्लाक्‍र पत्र मे सर्कूत पत्र पत्रिवाप्रो व मध्य एक माटकीय सदाद 


श्रे८ सेल्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


मिलता है, जिसमे समय की अस्विति नही है ।* विभिन्‍न समयो में प्रकाशित 
होने वाली पत्र पत्रिकाओं को एकत्र कर व्यग्यात्मक सवाद भले ही रुचिकर 
है, तथापि उससे निश्चित सूचना नहीं मिलती । इस दिशा में यह भी सन्देह 
कुछ पत्र-पत्रिकाओ के प्नक न उपलब्ध होने के कारण, उत्पन्त होता है कि 
इसका प्रकादान किस समय झौर कहाँ से हुआ ? 

कुछ पत्र पत्रिकाओं की सूचना श्रन्य पत्र-पत्रिकाओ में उनके सम्पूर्ण 
नाम से न उपलब्ध होकर अपूर्ण अथवा सक्षेप मे मिलती है। जैसे सारस्वती 
सुथमा और परेयुष घलल्‍लरी को लिया जा सकता है। सारस्वतीसुपम्ा को सुषमा 
ओर दूसरी ओर वल्‍लरी नाम से भ्रभिहिंत किया गया है। पीयूपपत्रिका को 
“ल्लरी' के साथ अथवा अलकारमयी इॉली मे कहां गया है। जबकि सुचमा 
भ्रौर घल्‍लरी स्वतन पत्रिकावें हें । 

यह आलकारिक भाषा सस्वूतज्ञो की विशेष रुचि का परिचायक होने 
पर भी प्रशसनीय नहीं है। डा० हास ने इस कठिनाई का अनुभव करते 
हुए लिखा है-- 

॥0पल्ा।यश ज्राए/टा$ चार बाजाठ्न प्रशाएटएइब्लो[ए 8०एएा०्याल्त (9 
8१ए९ ताहगराएई गद्चाए८ड 0. पटाए शलाका फाण्वेपटा095,.. जीलीलः 
छ207/70300$ 67 70६. एफ्रट्‌४८ स्ारड बट चव्िश्ञैाताटते 77059 बएढठा- 
फाग्ड ६०. फ्रलणाल्क जिटाल इंल प्रोद्ा ठिप्जपेटव ठत्त उठाते 
सटछइ0ा है 

झनेक पत्र प्चिकाओं का प्रचार पत्र प्रकाशित हुम्ना, परन्तु उनका प्रका- 
शान भनिश्चित है। विज्ञापन अवश्य अनेक वार अन्य पत्र पत्रिकाओं मे प्रकाशित 
हुए । राजहस , सौदामती सस्कृतमास्कर ग्मादि इसी प्रकार की पत्र पत्रियायें 
हैं । इनके अक दुलभ है, भ्रत यह अनुमान साधार है कि इनके केवल प्रचार 
पत्र ही प्रकाशित हुए है । प्रकाशित पत्र-पत्रिवाआ मर भी चुटिपुणा सूचनायें 
मिलती हैं । सस्कूत चन्द्रिका मे जयपुर से साहित्यरत्नाकर के प्रवाशन की 
चर्चा है ।3 जबकि इस नाम थे पत्र का प्रवाशन जयपुर से कभी भी नहीं 
हुआ । जयपुर से सस्कृतरत्नाकर प्रकाशित हुय्ला था। अप्पाशास्त्री जैसे सफल 
पत्रवार भी इसके प्रपवाद नहीं है । 

शदफे घड़ी प्विर॒स प्विड्म्थन। उठ सूमय सुरसा की तरह मुह फेलाये खड़ी हो 
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३ ससस्‍्डृत्चान्द्रिवा १० ११-१२ 


बीधरयों शतों की प्रम्य यत्र बम्रिकारये ह्श्ह्‌ 


जाती है, जब पत्र पश्चिकाओों में उनके प्रकाशन समय का भी उल्लेख नहीं 
मिलता । वाराणसी से प्रवाशित प्रतिमा में वेवल मकरसक्रान्ति साघ- 
लिा है । इस सूचना से प्रवाशन वेः समय वी जानवारी अ्संम्मव है। इसी 
भ्रवार भारत वे भिन्न-भिन्न प्रदेशों से सह्कृत पत्र पत्निकायें प्रवाहित हुईं हैं । 
किसी पत्रिका में विक्रमाब्द, तो विसी में बगाब्द, तो श्रन्‍्या में शकाद तथा 
कतिपय म कल्मब्द एवं याम्यायथन ग्रादि वे कारण उनके प्रवाशन वा सही 
निर्धारण चं्रब्यूह वे भेदत वी तरह है। येव बेन प्रबारेश निर्धारण हा जाने 
पर भी सन्दह ग्रवश्य बना रहता है। 


बुछ पत्र पश्मिवायें श्रौदार्य वी सीमान्त रेपा वे समीप हैं। सूक्तिसुधा वे 
भ्रद्धू प्रयाशित हुएं, परन्तु श्रको बी गणना नहीं वी गई। केवल रातत प्रवाषशन 
होता रहा। ऐसी भी अनेक पत्र-पत्रिकाये है जिनवा प्रवाशन अनेन वर्षों तब 
स्थगित रहा, परन्तु पुनः प्रकाशित होने पर दप्रदाशित पूर्व वर्षों वी गशना 
कर उसे प्रवाशित किया गया | सस्ट्रुत्सनोवनम्‌॒सल्कृतरत्वाकर इगी बादि 
पे' पत्र हैं। म/लयपपूर का नतेन भी ऐसी ही रहा है । 

इस प्रवार स्थान परिवतंद, समान नाम, भ्रचारपत्र, भ्रस्पप्दसूचना, 
भ्र्धमूयना, समयसमुल्लेस, प्रद्भुगणाना झ्ादि धनेत़' प्रत्यवाय रहन पर भी 
अमधूस्य इतिहाए प्रीत बरता विद्वानों वी बृपा स हवा रहा है । प्रस्तुत 
अष्याय में पहले सस्कूत पत्र पत्रिकाग्नो था विवेखन है, जिनका उत्तेस मिलता 
है, भ्त संस्कृत पश्रतारिता मे इतिह्ाग में मतैक्य नही है। इगरे बाद सस्दत 
मिश्चित पत्र-पत्रिवाप्रों वा सक्षिप्त विवेचन है । 
सत्कत पत्र पत्रिका 

अमरभारती नाम से भनेवा पत्रिवायें प्रयाशित हुई है। श्री और 
धूर्योदिय बे धनुसार प्रमरमारतो पत्रिया वा प्रवाशन धमृतसर से हुध्ता था ।१ 

ततो5्मृतसरनगराद्‌ १६२६ ६० भाविर्भूतायाम्‌ “प्रम रभारती प्चिकाया ॥१ 

दस पत्रिवा मे” पेयल दो ज्तीन श्र हो सभवत प्रवाहित हुए । इसके 
शाम्पादष' सौता राम दास्त्री से $ दूसरी घमरमारतो धत्रिवा बा प्रवाशन 
बोघीन से भारम्भ किया गया था।रे 

झ्रमरवाणी नाम भी दो पत्रिवाशों वी सूचता मिलती है। एवं का प्रवाशन 

१ थी ८९१-२ पृ० २१ 


६. मूयदिय १५६ पू० १४१ 
३- भारती ३२ 





१२० सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


चाराएसी से आरम्भ हुआ था।? दूसरी अमस्वाशों पत्रिवा इन्दीर से 
प्रवाश्ित की गई थी भ्रथवा सूचना प्रश्चारित हुई थी । यथा--- 
“राष्ट्रपुननिर्माणस्थ परावनवेलाबा सस्कृताध्ययत जनरचिसमुस्पादनार्थ 
जन शासनयों सहयोग परमावधश्यवः । तत्प्रचारायय असिलमास्तीयसस्कृत- 
प्रचारसमिति सचित्रस्वमुखपत्रत्वेत सासिक्सस्कृतपत्रिका झ्रपरवाएीमिति 
नाम्ना प्रकाशयितुमीहते । भ्रस्या वत्तमातराजनी तिमधिकृत्य साक्षात्परम्परपा वा 
लिखिता लेखा नानुमता प्रकाशयितु सामाजिवविवादस्थापका प्रवन्धास्तथा । 
अस्या भागचतुष्टय स्थात्‌, तत्र सहकूते भाग्य भवेत्‌ ॥ एकस्मिन्भाग प्रौढ 
विदुपा भावविभूषिता विचारचघर्चा । अ्रपरम्मिनु भाग सरला हृदयग्राहिणों 
सधघुकाया लेखा प्रक्‍ा्ममोयुर्यन साधारणसस्कृतपरिनिता अपि सस्कुत 
माधुर्याद्‌ न वचिता भवेयु । प्रधानसम्पादकपद शिश्ाज्यास्त्रविशेपज्ञा मुसल 
गावकरोपनामका गजाननशझास्त्रिण समलकरिप्यन्तीति ॥* 
अझ्रप्ठृतमारती पत्रिका कोचीन से श्रवाशित की गई थी ।४ भवितव्यम्‌ मे. 
भी इसका उल्लेख मिलता है ४ श्रमुतवाणी पतश्चिका का प्रकाशन मैसूर से 
हुआ था।* सभवत यह वगलौर से रामकृप्ण भट्ट के सम्पादक मे प्रकाशित 
भमृतवाणी' ही पत्रिका थी । 
अमृतोदय नामक पत्र का भ्रकाशन बगलोर से हुआ था ।६ श्ररुणोदय 
का प्रकाशन कलकत्ता से श्रारम्म हुआ था।” इस पत्र के सम्पादक रसिकमाहन 
भट्टाचायें थे । सभवत यह पत्र सस्कुत बगला म॑ प्रकाशित होता था ६ 
प्रिगुस्सानन्द के सम्पादकत्व में आयवाणी पत्रिका का प्रकाशन झारम्भ 
हुआ था ॥ यह पत्रिका एक वष तक प्रकाशित हुई थी | 
उदय भौर उदयन दोना पत्रिकाय सभवत मिश्चित भाषा म प्रकाशित 
हुईं थी।+ झोरिय टकालेजमेगजोन त्रमासिक पत्रिका थी। यह लवपुर (लाहौर) 
से भ्रकाशित हुई था | इसकी सूचना सूर्थोदय और उद्योत्त” म प्रकाशित 
हुई थी | उद्योत के झ्नुछ/र-- 
भारती ८ १ पूछ ४ 
शारदा (पून्ा) १ १६ पृ० ६, 
5 ण्पेटागा ९४७5४ ७५ 7/(टल४ए7ड, ए 209 
अधितच्यम्‌ १ ३२ तथा भर्वाचीन सस्कृत साहित्य, घृ० रेफ८ 
अर्वाचीन सस्दृत्त साहित्य घृ० २८७ 
भर्वाचीन सस्‍्कृत साहित्य थु० २८७ 
तंजौर सरस्वती महल जनेल १५ हे 
सूर्योदय १५६ पु० श्डेश 


वी छल जन नई जय खा 


४ 
सीसी बाली की भ्रस्ण पत्न-पत्रिकायें १२९ 


ओरियन्टलक्ोनिजमैगजीन इत्याख्या चैमासिकी विविधभाषामयी 
पत्रिका यस्या सस्कृतभाग सस्कृतविदुपा पठनपराठ्सौकर्माय सम्पादकमहोदय_ 
प्रथग्रेवाद्धूप्यते । एतस्पा पत्रिवाया प्रधानसम्पादका श्रीमानतीया मुहम्मद 
शफी इति प्रसिद्धाभिधाना वालेजस्थ वाइसप्रिन्सिपलमहोदया बर्तन्ते। 
सस्कृतविभागस्य सम्पादवाइच श्रीमन्‍्तों डाक्टर लट्ष्मशुस्वरुपमहोदया इंति॥ 
प्रायोउम्यामनेवे पण्डितरुप मद्शा शझास्त्रीया सारगभिताइच लेसा मुद्रयन्ते ॥ 
ऐतिहासिवा समालोचनात्मवा वृत्तास्ताइव | अस्या झाकारप्रकारी मनोहरौ 
मुन्दराध्यक्ष राशि” ।* 

कल्पक श्रौर कर्णाटक्चन्द्रिका प्र-पत्रियाद्रों वे प्रकाशन की सूचना 
मिलती है ।१ वर्णाटक्चन्द्रिका या प्रवाशन मैसूर से पशारम्भ हुआ था। 
कामधेनु मासिक पत्रिका थी । इसबा प्रवाशन बल्लिडाई, कुरुचि मद्रास में 
द्वोता था। इसका पूरा नाम सस्द्ृदबामधनु था। सूर्योदिय पत्र के श्रतुसार-- 

सल्तृतवामधनु मासिवसस्कछुतपत्रिता । अ्रस्या सम्पादव श्री बे ० 
ए० रामलिग दास्त्री । उप्सम्पदिक श्री पी० धवरसुब्रह्मष्य शास्त्री ॥ श्रग्रिम 
बाधयिक मूल्य तिरूप्यकमस्‌।रे 

इस सूचना से यह प्रतीत होता है. कि इसका प्रवादात सनु १६२४ वे' 
लगभग हुमा था। प्रन्यन्न भी इसवा नाम मिलता है।ए 

कौमुदी पतश्निवा या प्रसाधन कोरद्मापुर से किस समय हुआ 2 इस प्रश्न 
वे! समाधान के लिए यथेप्ठ सामग्री नहीं मिलती | नृसिददेव शास्त्री थे' 
सम्पादवत्व में उद्यात पत्र था प्रवाशन रामु १६२८ से लाहौर से भारम्भ 
हुप्ना था। साम्भवत उधोत हो सचयोत* पन्न हा) पाविस्तान सनने थे धूवे 
लाहोर गस्पूत या एफ प्रमुस बेन्द्र था। वहीं से उद्योत पन्न वा प्रकाशन 
हुप्रा घा। 'सद्यात ' मासिय पत्निका वी सूचना मिलती है| गीर्बारण पाक्षिक 
पत्र था । इसरो प्रशाशन यव शौर बहाँ से हुप्ना था, प्रशात है। गोवार- 
घाएी की सूचना प्रमरभारती पत्रिदा म मिलती है ६ 

घिन्रवाशी पत्रिका हा प्रव्रान्‍्ञा यात्री स प्रारम्म किया गया 





१३ उद्यात १३ 

२. पूर्योदिष १६ १६२४ ई० 

३. यही १६ 

४. अवितब्यम्‌ १३९२ सरस्वतों ३८.२. पृ० १२४६ 
भू. शरूगतो (हिन्दी) २७ २१० १२४६ 


& धमरभारतो (बाराखसी) ११ 


श्र संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


था। भ्र्वादीन सस्कृत साहित्य नामझः इतिहास ग्रथ में इसकी सूचना इस 
प्रकार मिलती है-- 


चित्रवाणी माप्तिक काश्षीमघ्ये प्रकाशित होत असे । रवीन्द्रनाथ टायो- 
राच्या अनेक काव्याचा संस्कृत अनुवाद व कालीपद तर्काचार्याचें महाकाब्य या 
चित्रवाणी मध्ये क्रमशः प्रकाशित मारे ।* 


जर्तादन. पत्र की सूचना हिन्दी को सर्वश्रेष्ठ पत्रिका 'सरस्वती' में मिलती 
है ।१दिव्यवाश्टी पत्रिका की सूचना संस्कृतसाकेत में मिलती है । इसका प्रकाशन 
हमीरपुर से हुआ था ।३ देवयोष्ठो प्॑निका का प्रकाशन भीमसेन विद्या- 
लकार के सम्पादकत्व मे हरिद्वार से आरम्भ हुआ था। गुरुठुलपत्रिका के 
भनुसार-- 


'मरहाविद्यालपविभागे कतिपयकालपर्थन्त हिन्दीपन्रिकासम्पादनातिरिक्त 
सुरमारत्या+ देवगोप्ठीपनिकाया: सम्पादनकर्मशि दत्तचितोडमवत्‌ एफ 

गुरुकुलकांगड़ी महाविद्यालय से अनेक पत्र-पत्रिकाशो का प्रकाशन हुमा 
है ।४ बहाँ संस्कृतोत्साहिनी एक सभा थी। इस सभा की ओर से हस्तलिखित 
देवबारणणी संस्कृत पत्रिका बहुत समय तक निकलती रही । यह पश्चिका 
संभवत; सनु १६१८-२० के मध्य प्रकाशित हुई थी। 


बीकानेर से देववाणरी पत्रिका का भ्रकादन आरम्म हुआ। यह पत्रिका एक 
अंक केः प्रकाशन के पश्चातु स्थगित हो गई। अमरभा रती में देववाणी पत्चिका 
का सकेत है* परन्तु वह कौन सी देववाणी है ? यह निश्चय करना कठिन 
है। देवस्थानघ्‌ पत्रिका का प्रकाशन श्री रगसू से आरम्म किया गया था ।९ 

चर्म. और धर्मंचक्रमू दोनों पत्रो का केवल नाम 'सरस्वती'ः और “'तजौर 


अर्वाचीन सस्कृद साहित्य पृ० २८६ 

सरस्वती २८-२ पू० १२४८-४६ 

सस्कृत साकेत ३६.१२ 

गुरुकुलपत्रिका १५.१ 

उचा, देववाणी, गुरुकुलपत्रिका, देवगोप्ठी आदि 
अझमरभारती १.१ 

तंजौर सरस्वती महल पत्रिका १५.३ 

सरस्वती २८.२ पृ० १२४८ 


छू दूत हु ह मूट हुए ६० 


बीसवों इती को ध्रन्य पत्र पत्रिकार्य १२३ 


सरस्वतीमहल पत्रिका” से क्रमश मिलता है। धर्मचन्द्रिका वी सूचना 
बिस्यात पत्रिका सस्कूत चन्द्रिका मे है * 

पदच्चचमासी और पद्चामृततरगरिशो पत्रिकाप्नी की सूचना एम्‌० कृप्ण- 
माचारियार ने भपने इतिहास भें दी है, तथापि इसका निर्णय नहीं हो पाता 
कि बया ये एक मात्र सस्कृत भापा बी पत्रिवायें थीं ? 

सस्दृत चन्द्रिवा में ऐसी अ्रनेक पत्र-पत्रिकाओ की घूचना वत्सरासम्भ में 
भ्रयवा प्रन्यत्ष मिलती है, जिनके सम्बन्ध मे अधिक श्रकाश नहीं मिलता॥ 
यही स्थिति पुराणादर्श और प्रक्टनत्रिका के सम्बन्ध में हैं। पुराणादर्श- 
वी सूचना सस्द्ृत चन्द्रिका के ध्ाठवें वर्ष बे ग्यारहवें श्रक में मिलती है । 

प्रमा पत्िवा वा बागलवोट से प्रकाशन भारम्भ क्या गया था । 

प्रज्ञा पत्रिवा वाराणसी से प्रवाशित हुई थी। इसमे निम्नावित विषय 
प्रकाशित बिये जाते थे-- 


अस्या पत्रिकाया सर्वेपा पबण्डितानामन्येपा सर्वेपा शिक्षाविदा च अवन्धा, 
प्रवाशिता भवेयु ।ई 


भारतों पत्रिवा भाज भी जयपुर से प्रवाशित हो रही है | परन्तु इसके 
ग्रतिरिवत दो झन्य पत्रिकाशों वा परिचय "भारती नाम से उपलब्ध होता है । 
तिरव्यार भौर पूना से ये पत्निकाये प्रकाशित हुईं । परन्तु झवो की प्राप्ति न 
होने के पारण स्तर, भावार प्रवार या ज्ञान नहीं हो पाता है । 
भारतधर्म पत्र की सूचना सस्‍्तृत चनर्द्रिता वे भाठवें वर्ष बे ग्यारहवें झव 
मेहै। 

मुभपफरपुर बिहार से सित्र पादिक पत्र वा प्रवाधशन हुवा था। सिन्रयृ 
पत्र बी सूचना भर्वाचीन सरइत साहित्य” प्रन्प से मिलती है ।९ तदनुसार 


५८24 3. उदार 
१ सजोरगग्स्वतीमहलघनत्रिका १५ हे 
२ सरदत चडिगा ६४ 


३. हछात३ ण॑ एरकिटडओं 5गच्ञगता वैजासिशणाद, ए. एज्या< 
05%५ 


प्रणावर्पा एजात है है 


हू ुएपशाणे ० प्राद छगाएवणण पु एक्डध्आापो।. इफधापार, 
रहा >णा कु 763 


६ धर्रानोन सरदृत साहित्य पृ० १८७ 


५ 
श्श्४ड सरइत परश्रकारिता का इतिहास 


धमित्रमू' पत्र का प्रवाशन पटना रा आरम्म हुम्रा था। यह सस्वृत सजीवन 
समाज वा पत्र था। यथा-- 
5 'प्राटणा येथील सस्डृतसजीयन समाजाचें “मित्रम्‌ । 
« महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा और विधुशेग्वर भट्ठाचार्य वे सफ्ल 
सम्पादकर्व में मित्रगोप्ठी पत्रिका वा प्रकाशन वाराणसी से हुआ था । दूसरी 
मित्रगोष्ठो पश्चिका के प्रयाशित होने वा स्थान वलव त्ता था? । इसके राम्बन्ध से 
इससे झधिक सूचना नही मिलती । 
सीमांसा भ्रकाश मासिक पत्र था तथा मीमासासमितिं पूना इसका प्रकाशन 
स्थान था। सस्कृत रत्वाकर वे अनुसार-- 
पुष्प (पुना) पत्तनस्थमीमांसाग्रन्थप्रवाशनसमितिद्वारा. प्रतिमास 
प्रकाइपमान मीमासव शिरोमग्पिवामनशास्निदीक्षितरामचन्द्रणास्विभ्या सपाय- 
माना सोध्य प्रवाशों नियतमेव वलिबालजलदपटलसमाच्छन्त मीमासासुघाकर 
पुनररापि सवेजननयनातिथ विधत्ते | श्राज्ञवभाषया सस्हृतभाषया चेतिहास- 
धर्मशास्त्रवेदान्तमीमासाशास्त्रनिवन्धान्‌ू परमसुन्दरंविशुद्धेश्वाक्षर समुद्रूय सबे- 
सज्जनाना सेवायामुप्ायन्ती बुवंत्‌ सोथ्य मीमासाभकाश बिमती वा इलाघा 
नाहूति'रे + 
इस पत्र का वाधिक मूल्य पाँच रुपये था | सभवत यह पत्र सन्‌ १६३६ 
के लगभग प्रकाशित होता था। इस पत्र की सूचना अन्यत्न भी मिल्रती है ॥3 
मोदवृत्तम नाम से हास्य प्रधान पत्र प्रतीत होता है ) इसका केवल 
मामोल्तेस मिलता है।ऐं 
राजहस सस्कृत पत्र का निकालने का उपक्रम पण्डित भवानी झकर शास्त्री 
झकोला निवासी ले किया था। इस पन्र का श्रचार पत्र सातयमयूर 
के सम्पादक रुद्रदेव त्रिपाठी बे सहयोग स तैयार हुआ था। इस पत्र की 
मियमायली भी पद्यमय थी। त्रिपाठी के' पत्रानुमार इसका आदर्श दलोक 
निम्नाक्ति था-- 
पयसि पयस्ि भेदरयापने प्राप्तशस- 
स्निदद्ागिरि रिस्सू राजते “राजहस " ॥ 
$ बनौधषि पत्निका का प्रकाशन वाराणसी से कदा रनाथ शर्मा वे सम्पादकत्थ 
में आरम्भ हुआ था। यथा-- 
छआणर णी॑ ए45झट्ब! 54घ्+:चा [वाल््ाण* 7... एड।एओ। 
सस्कृतरत्नाकर ५ २ पृ० ५४१ 
श्री ८ १-२ पृ० २१, श्रीमन्महाराजपाठशालापधिका टैईे हे 
सरस्वती (हिन्दी) र८ २ पृ० १२८४ 





न्द्‌्ज्ण्ल्् 


थीसवीं शर्तों को अन्य पत्न-पत्रिकायें श्र 


बहुम्यो वर्षम्य पूर्व स काशीत एवं चनौपधि इत्यभिधानां एको अतीब 
उच्चैस्त रस्प्‌दन्ती पत्रिका सम्पादयामास ।" ५ 
एक विद्या वा प्रवाशन बेलंगाव से हुआ था। दूसरी विधा वा 
प्रकाशन काशी से प्रारम्भ हुआ ।* देवी पत्रिका बे प्रकाशन का भी सकेत 
भर मिलता है 2 
विद्यारतनाकर पत्र के प्रकाशन वी भथ्रनेक स्थलो में सूचनाएँ मिलती हैं ।४ 
यह पत्र चाराणसी से प्रकाशित क्या जाता था। यह मासिक पत्र था॥ इस 
पत्र के सरक्षक राजा दणि शेखरेश्वर राय वहादुर थे । वाराणसीय प्रनेक 
विद्वानों का सहयोग इस पत्र को प्राप्त था। महामण्डल शास्त्र प्रकाशक 
वाराणसी से सन्‌ १६१० से पन्न का प्रकाशन झारम्भ हुआ था ।* 
विद्याविनोद भौर विद्योदय, दोनो पत्रो का प्रकाशन भरतपुर से प्रारम्भ 
किया गया था। विद्याविनोद की सूचना सस्द्धत चन्द्रिवा* में तथा विद्योदय 
की झ्राज का भारतीय साहित्य ग्रन्य में है? । 
डिद्वत्कला शभ्रौर दिद्दुगोष्ठी दोनों पत्रिकाप्नो की सूचना युग की सर्व- 
श्रेष्ठ पत्रिका ससकृत चन्द्रिवा मे मिलती है। विद्वत्तनला की सूचना सस्कृत- 
चन्द्रिवा वे सातवें वर्ष के श्राटर्व अ्रक में भोर विद्वदुगोप्ठी की ग्यारहवें धर्ष 
थे एक साथ प्रवाशित एक से चतुर्ये श्नक मे उपलब्ध है। 
बिश्वज्योति पत्रिका वी सूचना झन्‍्नामलाई विद्वविद्यालय पुस्तवालबा- 
ध्यक्ष के पत्र से मिली है। विश्वनाथ परत्निका का प्रकाशन श्रपारनाथ मठ 
शाराणसी से आरम्भ किया गया था। इसके सम्पादक मंघुभूदन थे । 
थष्णयसुधा पत्निका का प्रकाशन काचीवरम्‌ से आरम्भ क्या गया थाए। 
यह वैष्णव सम्प्रदाय का पत्रिका थी। 
१ सुप्रमातम्‌ १७३ 
२. दिव्यज्योत्ति १ १ 
३ भमरभारती ११ 
४ सरस्वती शृ८ रपृ० १२४८-४६, घ्राज भारतीय इतिहास पृ० ३२७ 
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जग 


है२६ संध्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


-* दांकरछ्षपा पत्रिका तेनूर (तिरुची) से प्रकाशित हुई थी ।१ शरीरामईष्ण- 
विजयम्‌ पत्र का प्रकादन भद्गास से झ्रारम्म हुआ था। श्रोवैष्णवसुद्शनम्‌ 
तिरुचिरापदनी से प्रकाशित विया गया था । दोनो विशिष्ट विषयक पत्र थे । 

ओद्ञारदा पत्रिका का प्रवाशत मैसूर से भारम्भ हुआ था। यह झायुर्वेंद 
प्रघान पश्चिका थी। संस्कृत साहित्यपरिपत्पत्निका के झनुसार-- 

'श्रीज्ञारदा मैंसूरविभागात्‌, प्रकाशिता श्रामुर्वेदविमशवहुला च वर्णा- 
श्रमधर्म विषषकाइच तियन्धाः स्वत्पा अपि न विद्यन्ते इति न। श्रनेनीच्यते 
चर्णाश्षमाचा रधमँनिर्मूलनमेव स्वराज्यसिद्धे: सोपानमिति ये तु भरान्ति ते 
झ्ानारिभ्रपंचचारिश्यमेव न जातन्तीति' ।* 

यह पत्रिका मंसूर के श्ंगेरीमठ से निकलती थी।) अ्र्वाचीन संस्कृत 
साहित्य में संस्कृत कादम्बिनी की सूचना है ।४ यह कहाँ से प्रकाशित हुई थी, 
इसका उल्लेख नहीं मिलता ? लश्कर (ग्वालियर) से सस्दृत-काध्य वादम्बिनी 
पत्रिका का प्रकाशन झारम्भ हुआ था। सभदतः यह बही पत्रिवा प्रतीत 
होती है । 

घासुदेव नागेश जोशी के सम्पादकत्य में संस्कृत चन्द्रिका का सम्पादन 

बम्बई से हुआ था १४ मद्यवाणी पत्रिका के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
नही मिलती है। संस्ट्रत चन्द्रिफा पुरानी ही थी । 
«काशी घमें संघ से संस्कृत प्रतिमा पत्रिका का भ्रकाशन पभारम्भ हुआ 
था ।६ मेरठ से संभवतः संस्क्षत्रप्राण प्रकाशित किया गया था।९ संस्कृत 
भारती पत्रिका का प्रकाशन सन्‌ शै६१८ से वाराणसी से झारम्भ हुभा 
था। इसके भत्तिरेकत वर्दवान से ससरकृतमारती के श्रकाशन की सूचना 
मिलती है ।5 इसके सम्पादक उमाचरश वद्योपाध्याय थे । 
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श्री; १.४ 


हज, 


दे 


डा 


शोसवों धती की प्न्य पत्र पत्रिकायें श्र 


थी त्रैमासिक पत्रिका में संस्कृत रत्नप्रमा का उल्लेख मिलता हैं 8 
शमला से सह्कृतसाहित्यपरिषत्पत्रिका का प्रवाशन हुआ था। समस्या« 
कुसुमाकरः पत्र वाराणसी से प्रवाशित किया था। इसका प्रकाशन स्थल 
ग्रोपाल मन्दिर वाझी था $ इसमे एकमात्र समस्या पूर्तिओ का प्रशाधन होता 
भा।+ साहित्यसुधा पत्रिका वा प्रवाशन राघवपुर (पाटलीपुत्र) से झारस्भ 
हुप्रा भा | सस्छृत साहित्यपरिपत्पत्रिका के अ्नुसार«- 


साहित्यसुधा पाटलीपुन्नान्तगंतराघवपुरातु प्रवाशमापनना । एक्हायमे 
बयसि बर्तमाना प्ममयी देशभाषाण्विता सस्दृतपत्रिका व | अ्रमांगती 
वनितावियोगरूवत्तीव क्श्णरसात्मव सहृदयमनासि द्रावयतीत्यत्र नास्ति 
सन्देदविन्द' 3 

साहित्यसुषमा था प्रवाःशन राजपुर (वादा) ग्राम से हुम्ता था । इसबा 
पूरा नाम 'सस्फृतसाहित्यसुपभा! था। यथा-- 

“राजापुर (बादा) येथील तुलसीस्मारक विद्यासयाये शास्त्री श्री दैव- 
नारायण पाण्डे याची सम्बृत साहित्यसुपमा' ही बाही वर्ष घातून बद 
पड्लेगली सस्टतनियतकालियों विशेष उल्तेसनीय प्राहेत ४ 

सुद्शमपर्भ पताका की सूचना सरशत घन्द्िवा वे! श्राठवें थर्प थे बारहयें 
प्रय में मिलती है। वाराणसी से सुधानिधि पत्रिका वा प्रवाशन हुझ्ा था।* 
छुरगी पत्रिका प्रयाग से प्रवाशित की गई थी )६ सुरमारतो वा दरमगा से 
प्रवाएन झारमस्भ विया गया था ।५ सुहृद पत्र की भूचना सातय भयूर 
पत्र में उपउब्ध होती है +६ 


गलगलि (विजापूर) से मुदुगतलाचार्य वे ग्रम्पादवत्व में सौदासनी 
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सरस्वती २८ २ पृ० १२४६ 
संघ्वृतसाहित्यपरिषत्पत्रिका ५ १२ पृ० २७६ 
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यही, १ १२ 
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मर. माउययूर बवितांक 


ने 


नर लए 


का 


१२5६ संत्कृत पच्रका रिता का इतिहास 


पत्निका का प्रकाशन हुथा या नही, सन्दिग्ध है । इसके _सहकारि सम्पादक 
रामाचार्म गलगलि थे । प्रचार पत्र मे इसकी सूचना इस प्रवार है-- 
भझयि प्रियमहाभागा नानादेशनिवासिन सस्कृतभाषापरितोपसततसमुत्साहा 
श्रीमता सन्निधों यदद्य विनिवेद्यते तत्सावधाग श्रूयतामिति साण लिवन्ध नायाम 
कैइ्चन मन्दीभूतप्रायविवेक॑म्‌ तप्वेन व्यपदिदयमाना गैर्वाणी वाणी समुदुषर्त 
चद्धपरिकरा समवलोवय ते केचन महोदया इति विदितचरमेव सस्कृतपतिका- 
मुबाचकानाम्‌ । तासु भ्रथमगणनीया सर्वेधान्तरगबाह्मागसौप्ठवान्विता 
रफसिकचूणामस्पिभि विद्यानिधिकृप्णमाचार्य प्रचायंगाणा सहृदयवेति नो 
बुद्धि । तार्शी न काप्यवलोक्यते द्वितीया ससरइतफत्निकेति ननु स्वानुभव एवं 
परम प्रमाण भविष्यति भावुकाना। सर्वधा सहृदयामनुवुवंती सौदामस्यभि- 
घाना सहृदयासहोदरी सस्कृतमासिकपत्रिका प्रकटीचिकीर्पास । 
युगपदेव सौदामनी सहृदयामनुकरोतीति न॑ बयमभिधास्थाम । अथ प्य- 
बिरादेव त्तामनुकर्तू दिवानिश प्रयतते सौदामनीति प्रतिजानीम ।आर्पा झभि- 
स्पंशिखाभणय मदीय प्रणामझतमुररीबुर्वन्त मदीयाभ्यथना कणयों बुरुत 
राक्षसनामसवत्मरीचैत्रशुक्तप्रतिपद झारम्म प्रकक्‍्टयते सौदामनी | इदानीमेव 
ये ग्राहककोटिषु प्रवेशमीहमाना भात्मना नामधामादिक निवेदर्यान्ति तेपा हते 
कल्पित मूल्यतया रुप्यक्द्रय | से तु निरक्‍तप्रतिपदोनतर प्रविद्ञात ग्राहव- 
कोटिपु तैंदेंय स्यादधिकमर्ध रूप्यक मूल्यम्‌ । निर्णंयसागरे वा तत्सकक्षे यत्रालये 
मुद्राप्यते सस्कृतचाद्रकाथा सरलया सरण्या सगता सौदामनी ह्ार्निशत्यृष्टा- 
रत्मिका । अघुनाअषि देहे प्राशास्तिप्ठन्ति अधुनापि घमनी स्पदते अचछुनापि 
सर्वासा भाषाणा मातृभूता देवगिरसुदतुं शक्‍नुथ । सहृदया किमित्योसादी 
न्‍्यमालबघ्बे ॥ सौदामनी ग्राहककोटियु प्रविशतु यनेह सुखमवाप्य परलावेजपि 
महनीयेपषु सुरेधु परिगण्यघ्बे । 
अन्य पत्र पत्रिकाओं से डुगर कालेज पत्रिका) वेंकटेशबर पत्रिकार भादि 
प्रधान हैं । सदुवोधचन्द्रिका, सनातनधर्मंसजीबिनी झादि प्रन्य पत्र पनिवायें 
हैं । साहित्यरत्नाकर का प्रकाशन जयपुर के हुआ था 3) परन्तु यह सस्हृत 
रत्नाकर ही पत्र था। प्राची वापिक पतिका है। इसका प्रकादाम सन्‌ १६६० 
से आरम्भ हुआ | यह वाराणसेय सस्कृत बिश्वविदयालय की पत्रिका है। 
इसबे' सम्पादक रामशकर थुक्‍्त हैं ॥ 


१ झाज का भारतीय साहित्य पृ० ३२६ 
२ वहो, पृ० ३२६, और अर्वाचीन सस्कृत साहित्य पृ० २८८ 
| सस्हृत चन्द्रिका १० ११-१२ 


धौतवीं दाती कौ सम्फ पत्र पत्रिंकाये (40 
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परत और उचिया 

सगभग पन्द्रह सस्कृत और उडिया भाषा मिश्रित प्र-पत्नियाप्नी वी प्रवाशन 
हुआ है ।ये पत्र-पश्नियायें घाष्मासिव श्रौर वाविक हैं, जिनमे ध्रंजति (घेनवल 
१९५६१ ६०), बिफास (क्टथ १६५१ ६०), झ्ारतों (वालसोर १६४४ ई०), 
भीहारिका (कटक) प्रादि भ्रधंवापिव श्रौर वारात्ती (वटव), सुप्रा (पुरी), 
प्रस्युदर (वालागिर) श्रादि कायिक हैं । 
संस्गृत भौर्‌ कननड 

सस्दृत श्रौर कन्नड मिश्चित वई उच्चनोटि की पत्न-पत्रिमाप्रो वा प्रकाशत 

प्रारम्भ हुमा | वीरशैधप्रभावयर (१६०६ ई०) मासिव पत्र था। मद्रास 
इसका प्रवाशन होता था । इसका उदृंश्य शैव सिद्धान्त को प्रचारित वरना 
था। इसमे तदनुबूल म्ामग्री प्रकाशित होती थी। जितमतप्रकाशिका (१६१९ 
ई०) वा प्रवाशन मैसूर से हुआ था। शिलालेख एवं प्राचीन प्रबशेप राम्बन्धी 
निब-ध प्रवाशित द्वोते थे तब्रा इसये' सम्पादबदः ची० पद्मराज थे। घरानन्दचन्द्रिका 
(१६२३६०) का प्रवाशन वेलमगलम्‌ (यगलौर) से सासियवः रूप में झारम्भ 
हुआ था। इसके सम्पादक वैद्यनिधि जाणपल्लि शिवराम थे। द्वेतदुन्दुभिः 
(१६२३ ई०) माप्तिक पत्रित्रा द्वैतमभा विजापुर से ग्रनत्ताचाय स्रुवण्शाचार्म 
पे! सम्पादकरव में प्रकान्षित हुई थी । इसमें घामिक झौर दार्णनिया निवन्धी 
प्रा बाहुलव था । | ग 
सरबृत और गुजराती 

गीवोरामारती (१६०६६०) पत्निवा गीवणाभारती कार्याद्य लाला भाई 
एौँचा, बडौदा से प्रवाशित हुई थीं। इसवे सम्फादव शास्त्री मगल॒ताल गियमा 
दाकर थे। इसमे झतेद सुन्दर प्रौर धाकपंवचित्रो पा प्रवाशन होता था। 
इसवा बापिय मूल्य ढाई रुपये था | इसमें ध्नेव' काव्य, चम्पू, मादव, वर्धा 
भौर गीत प्रकाशित हुए हैं। पश्चिका के मुख्र पृष्ठ पर निम्पावित इलोया 
प्रवाशित होता था--- 


चित्रचासपदस्यासयुवदलेशप्रवाशिनी । 
विद्द्वरेण्या जबति सवा मीर्वाय्य भारती ॥ 
भमारतंदिवाक्षर (१६९०७ ई०) या प्रतांधन श्री नारायण शवर झौर 
हरिपकर के सम्पादनत्य मे हुआ घा॥ यह प्रहमदाबाद से प्रकाशित किया 
जाता था । इसमे धर्म भोर विज्ञान विंपयव' निवन्ध मिलते हैं । सस्शत और 
गुजराती मिल्लित भन्प अप्रसिद्ध पत्र पत्रिकाघो म क्रिस (१६४६ ई० सूरत), 


१३० सेस्कृत पन्चकारिता का इतिहात 


प्रतिमा झादि हैं । झाज भी झनेक सस्कृत गुजराती मिश्चित पत्र-पत्रिकायें हैं । 
प्तस्कुत भौर तामिल 


मृसिह प्रिया (१६४२३ ई०) सासिक पत्रिका श्री आहोविलमठ तिझवाल्लूर 
विगलेपेट से प्रकाशित होती थी। इसके सम्पादक जे० रगाचारियार स्वामी 
सथा प्रकाशक धौर सुद्रक टी० रामास्वामी झस्यगर थे । ग्रह वेप्णव धर्म 
प्रधान तथा दार्दनिक पत्रिका थी । 

बेदिक धर्मवधिमी (१६४७ ई०) मासिक पत्रिवा का प्रवाशन स्षियाली 
(मद्रास) से झारम्भ हुआ था। इसके सम्पदक सोमदेव शर्मा और प्रकाशक 
एन्‌० 'ह्ी० सुब्रह्मण्प थे। २२१८ थम्वू स्ट्रीट से यह पत्रिका प्रवाधित की 
जाती थी। शझ्ानन्‍्दकल्पतरु (१६५६ ६०) मासिक पत्र २६, मैकडानेल्ड स्ट्रीट, 
फोर्द, कोइम्बदुर से प्रकाशित हो रहा है। के० द्वी० नरपतिहाचार्य शोर के० 
एसू० नागराज राव सम्पादक तथा एनु० बासप्पन्‌ प्रवाशक हैं। माध्व मण्डल 
वी यह पश्वित है । श्रीकामकोटिप्रदीप (१६६० ई०) मासिक पत्र का प्रवादइन 
मद्रास से बालसुब्रह्मण्य वे” सम्पादयत्व में हो रहा है। यह उस मठ वा प्रचारव 
भझौर घामिव' पत्र है। इसी प्रवार सत्यविद्या (तजौर) पत्रिवा है। 


संस्कृत भोर तेलपू 


विद्यावति (१६०६ ई०) मासिव पतश्चिका वा पश्रवाशन मद्रास से सी० 
दोरास्वामी के सम्पादवत्व में हुआ था। इसमे साहित्य, विज्ञान झौर पर्म 
संबन्धी प्रौद निवन्ध मिलते हैं॥ यह पत्चिवा १६१४ ६० तब प्रवाशित हुई । 
विध्वधित (१६०६६०) वे सम्पादय एम० वीरभद्वाचार्य थे। यह पत्र मद्रारा से 
प्रवाशित हुमा था तथा घामिय पत्र था। हिलयूजनसस्कारिणों (१६१२ ६०) 
मासिव पत्निवा मद्रास से निकली थी। इस के सम्प्राददा सनय सिहचलम्‌ 
पन्तुलु थे। यह सामाजिव' पत्रिवा थी। इसमें उच्चकोटि बे नियन्धों का प्रवाशन 
होता चा। सरस्यतो (१६२३ ई०) मासिक पत्निदा मुक्‍्त्याला (मद्रास) से 
प्रकाशित हुई थी । इसके सम्पादष राजावासि रेड्डो तथा दुर्गा सदा विश्वे- 
दवर प्रसाद बहादुर ये | यह साहित्यिक पत्रिया थी। शरस्वतीमहलपत्रिणा 
(१६३६ ६०) तजौर से प्रदाधित ही रही है। दृसम घनेक प्रया वा प्रकाशन 
दोता है। भपुतातग (१६५१ ई«) सासिश पद विजयवाडा से प्रकाशित हुमा 
था। ध्रशनपय घास्त्रो इसे सम्पादव ये। झारापता (१६५६ ६०) पेमासिक 
बत्रिता हैदशाबाद से प्रवाशित हो रही है । इसवे सम्पादव जी० नागंध्यर राय 
है। सारहतवाएी (१६श८ ई०) पाक्षिपर पत्रिका मेसग्रू से मिथित्र थी, 


घोसवों दातो को पझ्न्य पश्न पत्रिकार्ये श्ञ्ञ 


सथापि सस्द्ृत प्रधान होने वे” बारण इसको गणना सस्दृत पाक्षिक पत्र- 
पतच्निवाझ्रों में वी गई है। 
घ्कुत और घगज़ा 

प्रनेक प्रसिद्ध सस्दृत पत्र पद्रिक्ताओं वे सफल सम्पादकों की माप्तभापा 
बंगला थी। उन्होंने मातृभाषामें श्रपती भावनाओं का स्लोत ने बहावर 
गीर्बासवाणी में बहाया। ह॒पीकेद भद्टाचायं, सत्य्रत सामश्रमी, विधुधेखर 
भट्टाचाये, क्षितीशघन्द्र चट्टोपाध्याय श्रादि वगला मातृभापा वाले सस्दृत पत्र- 
पत्रिकाओं के सु्घन्य श्रौर सफन सम्पादक हैं + 

बैच्णाय सन्दर्भ (१६०३ ६०) मासिक पत्र नित्यसखा मुक्तोपाध्याय के 
सम्पादव (व में वृन्दावन से प्रवाशित किया गया था । इसम व॑प्णव साहित्य 
प। प्रवाशन होता था । भाषा सरल झौर विपयादुवुज थी। यह पत्र सब्‌ 
१६१४ तक प्रवाशित हुप्ना। तत्ववोधिनी पलतत्ता से प्रकाशित हुई थी। 
ससकृत भौर मराठो 

उननीसवी शती वे चतुर्थ चरण से ही झ्नेव रास्थ्त मराठी पत्र- 
पंत्िवाप्रो का प्रवाशन आरम्भ हुमा था। बोरशेबसतप्रकाश (१६०६६०) 
सनन्‍्दल (पूना) से प्रवादित हुआ था । इसम शैंब सिद्धांत वी तात्विक 
विवेचना उपलब्ध होती है। प्रन्थ पत्रन्पत्रिकाप्रों म तरण, गर्जना शादि 
प्रधान हैं।" पड्दर्शनचिन्तनिका यम्बई से प्रकाशित उच्चकोटि वी पत्रिका 
थी। इसमे भारतीय प्रास्तिव दर्शनों वे ग्रन्य प्रवाशित किये जाते पे। पुना 
मी पत्रिता एवला में कभी-कभी सस्झत लेख प्रवाशित होते थे ।* लोवमान्य 
तिछफ थे सम्बन्ध म प्रनेक पत्र पत्रिवाझ्ों से सरहत में रचनायें मिलती हैं। 
शेरारों वा मिहनाद सस्वृत में ही रहता था॥ 
संत्कृत झौर मैघिलो 

मिथिषामोद मासिक प्र का प्रवाशन वाराणसी से सन्‌ १६०५ से 


प्रारम्भ हुमा था । इसने सम्पादा सुरतीघर भा थे । मिधिलामोद एवं 
घच्छा पत्र चा३ ॥ 


सस्कत भौर हिन्दी 
संस्कृत हिन्दी मिश्वित भनेव उच्चवोदि की प्र पत्रिकाों बढ 
ब्रवादन हुमा है। यहाँ पर उडी वा परिचय दिपा जा रहा है, जिनवा 


१ भारती ३ ४(मराटीवृत्तपत्रा्या सरृतसेवा) 
२३. प्र्वाचीन सम्दत साहित्य एृ० २८% 
के पही० 





१३२ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


सस्क्षत कौ सृष्टि से श्रधिक है। वैष्णवसर्वेध्व मासिक पत्र वा प्रवाशन सम 
१६१० से आरम्भ हुआ । इसके सम्पादक श्री विद्योरीलाल गोस्वामी थे। यह 
बृम्दावन से प्रकाशित क्या गया था। यह भ्रनेक चर्षों तर चलता रहा। 
यह निम्वार्क सम्प्रदाय का प्रमुख पत्र था। इसमे स्तुतियाँ, अ्रप्टक झ्रादि का 
अकादशन होता था । 


आयुर्वेदमहासस्मेलन मासिक पश्चिका का श्रकाशन दिल्ली से सम्‌ १६१३ से 
सारम्भ हुमा था। इसका उद्देश्य 'शरीरमाद्य खलु धर्मंसाधनम्‌! था। इसके 
सुम्पादक चेतनानन्द चिदकाशी थे। यह झखिल भारतीय श्रायुरवेंद सघ की 
पत्रिका थी। भ्रच्चुत वाराणसी से सन्‌ १६३३ में प्रकाशित हुआ था। इसबे' 
सम्पादवक चण्डीप्रसाद शुकत्र थे / यह दार्गनिक पत्र था। इसमें सस्ढ्ृत के 
अतिरिक्त हिन्दी मे भी लेख होते थे ।* 


बेदबारी पत्रिका का प्रकाक्षन वाराणसी से सन्‌ १६३३ में हुआ । इसमे 
कभी कभी शोघ निवनन्‍्ध प्रकाशित होते रहते हैं ५ भारते भातु भारती के 
उद्देश्य को लेकर सस्कृतप्रचारकम्‌ पत्र का प्रकादन सनु १६५० से आरम्भ 
हुआ | पत्र सस्दृतप्रचारक्म्‌ का्यलय २५१८, वुलबुलीखाना, देहली ६ से 
प्रकाशित हो रहा है॥ इस पत्र के सम्पादक श्री रामचन्द्र भारती है। इसबा 
उद्देश्य सस्कृत का प्रचार है-- 


सस्कृतस्य प्रचार स्थात्‌ हिन्दुस्थानशहे गृहे - 
पत्रोद्देश्यमिद ज्ञेय तथा सस्क्ृति रक्षणाम्‌ ॥ 
झारम्भ मे इस पन्न के सम्पादक कवीन्द्र कमल कौशिक शास्त्री थे | यह 
शालको के लिए अत्यधिक उपयोगी पत्र है । इसमे सरल सस्कृत मे इलोक॑, 
उपदेश, कथा प्लादि का प्रकाशन होता है | झारम्भिक सस्कृत ज्ञान के लिए यह 
सहायक पत्र है। भारतो विद्या इंमासिक पत्रिका है। इसके सम्पादक स्वाप्री 
चिन्मग्रानन्द हैं। यह मकरन्दनगर (फ्तेहगढ) से सन्‌ १६५० से प्रकाशित हो 
रही है । मधु रवाणी पत्रिका के अनुसार--- 
एकान्तमनोरम आकार मसृणतमानि पत्राणि, क्रान्तददिन विचारा , 
सरससुन्दरभाववन्धुय च लेखबेली झोजस्विनीभ्रसादभूयिप्ठा च भाषा 
अत्युपयुक्ता अचचितधूर्वा देविष्यपूर्णा विषया देवभाषादाष्ट्रभापयों मधुर- 
मिलन हृदयगमो रससगमइचेत्येवमादिरेवात्र ससुदित सर्वों ग्रणाना गणा इमा 





१ अर्वाचीन सरकृत साहित्य पृ० २८७ ग 


दीसवीं दाती की श्रस्य पत्र-पत्मिकार्ये १३३ 


नमारतीविद्या नाम्नी दैभाषिवमासिक्पतिवा पत्रिवासाम्रा्यसहासन एवं 
प्रतिष्ठापपति । भारते भावु भारतीविद्या । यद्यप्यत्र पत्र सह्कृतहिन्धा 
समावैश्ञ माध्वीकमृद्वीक मेलनवत्‌ शोभते ।* 


सन्‌ १६५६ मे ग्रमरवाएी पत्निवए का प्रकाशन श्रीगगलगर (राजस्थान) 
से हुआ । यह पाक्षिक पत्रिवरा थी। यह श्री जीवनदत्त वे सम्पादकत्व में कुछ 
समग्र वे लिए भ्रवाशित हुई थी। 
प्रयाग विश्वविद्यालय वी सस्इत परिषद्‌ की झोर से शुरगी बादिक 
पत्चित्र का प्रकाशन सन्‌ १६५६ से झारम्भ हुम्ना। इसमे डा० बाबूराम 
सवसेना ज॑से धुर-धर बिद्वानो का सहयोग था । 
डा० हरिदत्त पालीवाल के सम्पादकत्व में काव्यालीष पत्र सन्‌ 
१६६० से प्रथाशित हो रहा है। यह कायमगज (उत्तर प्रदेश) से प्रका- 
जित किया जाता है। इसमे हिन्दी गोतों वा संस्कृत प्रमुबाद प्रधिव 
सभीतमय रहता है | 
गुरकुलमहाविद्याशय ज्वालापुर (हरिद्वार) से भारतोदय प्रकाशित ही 
रहा है। यह मासिक पत्र है श्ौर प्रनवरत प्रवाशित हो रहा है। प्रार्यत्रमाज 
क्य मुझ्त पत्र है। इसमे वई सुन्दर निवन्ध प्रकाशित हुए हैं। समाचारपतों वा 
इतिहास नामझ गश्न्‍्थ में इसवी भूरि भूरि प्रशंसा है। उसके श्रनुसार भाषा 
और विचारों वी द॒प्टि से ज्वालापुर वे ग्रुरकुल महाविद्यालय वर 'भारतोदय 
पर्वंधेप्ठ पन्न है। इसम मेरा लेल्ल फालिन्दी सस्द्ृत पत्निवा वा विस्तृत विवर्ग्य 
प्रवाद्िित हुप्ना है । 
-  विशृति (देहरादून), भारती (जयपुर), वातीवमलेत्रपत्निता (हपीकेश) 
भ्रादि सस्मत-हिन्दी पत्रन्पत्रिकामों में प्रनेश! सस्इत में नियन्‍्धादि प्रकाशित दे 
रहें हैं, जिनका भ्रावलन पंरिवेव से बाहर है । 
सरश्त घोर प्रप्रेजी 
अ्रमृतसान्देदा प्र वाह प्रवाशन तिदपताई श्रीनिवासी त्रिलिंग महाविद्यॉसय 
“पीठ बी शोर से रानु १६३८ से झारम्म हुआ था; सी० थौ० रेड्डी इसमें 
शम्पादव थे। इसमे भारतीय सस्यृत दे बिएय मे प्रवाश डाला जाता था ।* 
इसका प्रवाशन विजयवाडा से विया जाता था। पग्रान्धमहामारतस पर वा 
प्रवाशन सनु १६४६ से भारम्म दिया गया ॥ यह पत्र 'टेस्पुल स्ट्रीद कव्रितदँ 
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१४ सस्कृत पत्रकारिता फा इतिहास 


से प्रकाशित होता है । इसके सम्पादक टी० वुच्छी राजू व प्रकाशक पी० एस्‌० 
अकाकदीक्षित हैं। यह साहित्य और सस्क्ृति प्रधान पत्र है १ 
एनल्स आफ दि भण्डारकर झोस्यन्टल रिसर्च इन्सटीटूयूट याण्मासिक पत्र का 
प्रकाशन सन्‌ १६१८ से पता से आरम्भ हुआ । आज भी यह श्रकाश्िित हो रहा 
है । डा० दाण्डेकर; डा० बेलकर झादि विश्वुतविद्यनों का सहयोग रहता है । 
इसमे लगभग चारसौ पृष्ठ रहते है। इसमे कतिपय अप्रकाशित ग्रन्थों का 
अ्रकाशन हुआ है। घर्म मुत्र (शजप्रणीत ५ २) मघुसूदनसरस्वती विरचित कृप्ण- 
बुतूहल नाटक (१.३) तथा कभी कभी प्न्य निबन्ध भी प्रकाशित हुए हैं। इसमे 
प्रघानत. भ्रग्नेजी मे लेख होते हैं | मारतोय विद्यासवन बुलेटिन पद्रिका का 
प्रकाशन सनु १६४७ से आरम्म हुप्मा। इसका प्रकाशन स्थल चौपादी रोड 
बम्वई है । जे० एचू्‌० दवे इसके सम्पादक है। यह समाघार प्रधान पत्निका 
है । इसमे संस्कृत विश्वपरिषद शाखाओं का समाचार, सुभाषित, कालिदासादि 
जयन्ती समारोहो का विवरण, ससस्‍्दृत में भाषण, प्रशस्ति, सस्थाओं का 
विवरण, झादि विपय प्रकाशित किए जाते हैं। इसके भतिरिक्‍त कभी शर्वा- 
चीन सस्क्षत ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं। ब्रह्मविद्या भड्यार लाइब् री मद्रास की 
परध्रिका है। यह पत्रिका सन्‌ १६३७ से प्रकाशित हो रही है! इसके प्रथम 
विभाग मे प्ग्रेजी भाषा में सस्द्वृत वे सम्बन्ध में निवन्ध रहते हैं। द्वितीयभाग 
में प्राचीन भौर श्र्वाचीन सस्कृत ग्रन्यो का प्रकाशन होता है। इसका बापिव 
मूल्य आठ रुपये है । यह त्रैमासिक पत्रिका है । इसमे धर्म, दर्शन भादि विपय- 
सम्बन्धी निबन्ध प्रवाशित हुए । एन० श्रीरामशर्म, बें० राघवनु, के० कुर्जुस्नी 
राजा झादि इस पत्रिंवा के सम्पादक हैं। पत्रिका में अनुवादों और झनेक 
अप्राप्य ग्रन्थों का प्रवाशन होता है । बुलेटिन झाफ दि गवनूं मेन्ट झोरियस्दस 
भेन्पुस्क्रिप्ट साइस रो पत्रिका सन्‌ १६५२ से मद्रास से प्रकाशित हो रही है । 
इसके सम्पादवा टी० चब्दशेसरन्‌ हैं । उद्यान पत्रिका मे इसकी समालोचना 
है । तदनुसार--- 
अमुद्वितपूर्वा इसमे इह इदस्प्रयम मुद्रयित्वा प्रवाइयन्त इंति जानस्तः 
सन्त सन्तुष्पेयु ॥ झ्रश्न सस्टृतइलोवमयी भ्न्योक्तिमालो भ्रप्पयदीक्षितवविनां 
प्रणीता इति निदिध्यते । एकामेव साउवासाधित्य महता परिश्रमेण परिशोष्य 
अप प्राचीनपुस्तवशालाध्यक्ष श्रीचद्धशेरराय इमा शति प्रवाधितदानिति 
विदुपां प्रमोदस्यानमेतद्‌ ) इतोउपि परिष्यारसपेशयण! बलि हथप्तानि सन्ती- 
स्यस्माक माति ॥९ 
जर्नेत हग्राफ दि केरस यूनौदरतियी झ्ोश्यिम्टस सैयुरिक्िप्ट साइशरो 
३१. उद्यानपत्रिजा २५ ५-८ 


॥ डे 
बीसयीं दाती की श्रन्य पत्न-पत्रिकायें १३१५ 


प्रश्मिवा त्रिवेद्रमू से सत्‌ १६५४ से प्रकाशित हो रही है ॥ इसवे 
सम्पादक मण्डल में महाकवि राव साहद साहित्यभूपणा, एमु० गोपाल पिल्लई, 
छ्वी० नु० रामस्वामी भादि है। इसका वापिक मूल्य चार रुपये हैँ। प्रधात 
सम्पादक वे'० राघवन्‌ पिल्लई हैं । इसके स्तोत्र, चम्पू, नाटक श्रादि श्रर्वाचीन 
भर श्राचीन ग्रन्थ श्रकाशित क्ए गए | जर्नेल श्राफ दि शोरियन्टल इन्स्टीटयूट 
एम्ृू० एस्‌० यूत्ोवर्सिटों झ्लाफ बरोडा त्रमासिक पत्र सत्‌ १६५१ से 
प्रबाशित हो रहा है । इसके सम्पादक जी० एच्‌० भाट हैं। इसके हर श्रव' में 
लगभग सौ पृष्ठ रहते हैं । इसमे भी कभी कभी सस्हृत के ग्रन्थों का प्रकाशन 
होता रहता है। जेल भाफ दि झोरियन्टल रिस्तर्च श्रेमासिव पत्निका मद्रास से 
भ्रवाशित हो रही है । इसका प्रकाशन सन्‌ १६२७ से झारम्भ हुआ था | डा० 
बे० राघवनु झादि उच्चकोटि के विद्वानों वो सरक्षता इसे प्राप्त है। वास्तव में 

पह कुष्पृद्षास्त्री ग्योघमण्डल मद्रास-४ की पत्रिका है। इसके प्रत्येक श्रक मे 
सौ पृष्ठ रहते है। जर्नेल ध्ाफ दि भरी वेंकटेइबर गूनौवर्सिटो श्रोरिषस्टल 
इन्स्टोट्यूट पश्मिका वा प्रकाशन सच १६५५ से झारम्भ हुआ । इसके' सम्पादक 
टो० ए० पुरुषोत्तम महांभाग है। इसम कई अर्वाचीन ससहत प्रथ प्रगाशित 
हुए । जैसे गुरुरामकवि विरचित सुभद्राधघवजयनाटक (३ ४-२) झादि । इसमे 
भ्रवाशित टी० वेंकटाचार्य वा वादम्वरी रसस्पन्द भ्रच्छी रघता है । 


भष्यमारती पत्निवा का प्रवाशन सन्‌ १६६२ से श्रारम्भ हुमा | इसका 
प्रकाशन जबलपुर विश्वविद्यालय से हुमा है ॥ इसमे प्रथम वर्ष वे श्रक मं 
रुद्चन्द्रदेव प्रशीत “उपारागोदया' माटिवा तथा सिद्धसेन रचित गुणवचन*» 
द्वा्निशिवा भ्रन्स प्रवाशित हुए । 


झोरियम्टल थाट या प्रकाशन सन्‌ १६५४ से झारम्म हुपा। यह प्रैमासिव' 

पत्र है । यह ढा० जो० द्वी० देवस्थली वे सम्पांदवरव में प्रकाधित हुप्ना | 
यह पत्र ह८एण मन्दिर पचवटी नाशिया, वस्वई से प्रकाशित हुमा । झोरियन्टर्ल 
कालेज रंगजीत कलकत्ता सस्झत विद्यालय वी पत्रिका है। यहूं पत्रिवा सर्न 
१६५३ से प्रवाशित हो रही है। प्रवोध चम्द्र लहिरी इसवे सम्पादव थे। इसमें 
सध्शृत में मियन्‍्ध मिलते हैं । पुमा ग्रोरियन्टसिष्ट श्रेमासिक पत्रिका है॥ इसवा 
प्रकाशन भोरियन्टल घुकः एजेन्सी, घुववार पैठ पूना-२ से हो रहा है। इस 
पत्र बे घार्सम्भव सम्प्रादव एच ० एलु० हीरिपप्पा थे। सन्‌ १६३६४ से यह पत्र 
प्रवाधित हो रहा है। पुराषशम्‌ पाण्मास्तिव पत्र है॥ इसका प्रवादान सन 

१८४८ से हो रहा है । “मारमा पुराएं वेदानाम' इसबा उद्देश्य है। इसबा 

यादिक मूल्य वारद दपये है । सम्पादर मण्डल मे राजेश्वर दास्त्री द्राविड। 


श्रे६ सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० बे० राघवनू आदि है ६ यह पत्र रामनगर वाय- 
णुसी से प्रकाशित हो रहा है ॥ 


समञ्जनतोषिणी पत्रिका सन्‌ १६०३ मे प्रकाशित हुई थी । यह भी गौडीय 
मठ मद्रास से प्रकाशित की जाती थी। यह मासिक पतिका थी और कुछ समय 
तक इसका प्रकाश्चनन एक्माज सस्कृत में हुआ था ।" झारदापीठप्रदीप पत्र 
शारदापीठ द्वारका से सन्‌ १६६१ से भ्रकाशित हो रहा है । ढा० पी० एम्‌० 
मोदी इसके सम्पादक हैं। सन्‌ १६२० के लगभग वर्देवान से सस्दृत भारती 
पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ | वाराणसी से 'सस्कृत भारती' पत्रिका 
आरम्भ हुआ था। सम्मवत यह वही पत्रिका है। बुद्ध विद्वानों ने इसे 
'सस्कृतभारती” नामक जैमासिक सस्क्ृत पत्रिवा से भिन्‍न माता है।े 
संस्कृत क्रिटिफल जनेल पतन ओरियन्टल नाबिलटी इन्स्ट्यूट कलकत्ता से 
प्रकाशित हुआ ।३ झआर० वी० कृष्णपाचारी के सम्पादवत्व में सस्वृत 
पत्रिका! वा प्रवाद्न कुम्मकोसम्‌ से हुआ था। यह पत्रिका सम्‌ १८६७६ से 
प्रकाशित हुई थी । सनु १६०८ से सस्कृत जर्नेल] का प्रकाशन श्रीरगम्‌ से 
प्रारम्भ हुआ ।४ 
सतत रिस्े त्रमासिक पत्रिका थी! इसका प्रवाश्नन सब्‌ १६१५ से 
भारम्म किया गया था। इसका प्रकाशन स्थल वेंगलौर था ४ दि जनेन हाफ 
दि तजोर सरस्वती महल लाइब्रेरी पत्रिका सनु १६३६ से भ्रवाशित 
हो रही है । यह एस्‌० गोपाल पिल्लई वे सम्पादकत्व प्रकाद्ित हुई। विश्व 
» भारती पत्रिका शान्तिनिवेतन विश्वविद्यालय से सन्‌ १६४४ से श्रकाशित हो 
हो रही है । इसका बाविर गूल्य दश सपय है । यह वाधिक पत्रिका है? 
उपर्युक्त अग्रेजी प्र-पत्रिदाप्ा वे अतिरिक्त प्राचीन समय से हो भनेव 
ऐसी पत्र पत्निकाये हैं, जो द्वंभाषिव रही हैं / ऐसी पत्र पत्रिवाप्रा का उद्देश्य 
सस्‍्हृत वा सामान्य ज्ञान वराना रहता है या फिर प्रप्रवाशित महत्वपूरां ग्रथा 
का प्रवाशन है। सस्हृत रोडर (सनु १८८७) तथा सस्झृत टीचर (सन्‌ १८६४) 


इस प्रवार के प्रमुख पत्र ह। अन्तिम वा भ्रवाशन गिर गावसे हुमा 
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बही० 

बही० 


कद न बल 


बीसदी शतो को श्रन्य पत्न-पत्रिकार्ये श्३्ू७ 


था। इनवे भ्रतिरिक्त जर्तेल श्राफ दि बिहार एण्ड ओडीसा रिसर्च सोसाइटी 
(१६१५ ६०) तथा जनेल् श्रांफ दि अ्न्नामलाई युनीवर्सिटो, (१६३८ ई०) 
श्रादि श्रेष्ठ पत्र है, जिनमे महनीय सस्कृत ग्रथ अरकाणित हुये हैं। वुम्भकोसमु 
संस्कृत वालेज मैगजीन (१६६६ ई०) ऐसी ही गणनीय रेप्ठ पत्रिका है। 
यागये (दिटवो), इन्डोलाजिशकल हरडोज (ससहुत विभाग, दिल्‍ली विदव- 
विद्यालय), प्राचीज्योति (कुझक्षेत्र विश्वविद्यालय), मंतर ओरियन्दलिस्ट 
(मैसूर) आदि इस समय प्रवाशित श्रेष्ठ पत्र हैं। 

उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाग्रो व प्रतिरिक्त भ्रनेवः ऐसी पत्र पत्रियायें हैं, जिनकी 
गणना यहाँ सभव नही है, तथापि उनम्रे समय समय पर सल्तृत्त मिबन्धों 
वा प्रकाशन हुम्ना है। 

बीसयी दाताब्दी में भ्सरय सस्दत मिश्रित पत्र पत्रियायें अकाशित हुईं । 
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, शोध सहल्थाएु आदि स्थानों से प्रवा- 
शित होने बाली पत्र पश्रिकाप्री में सस्दृत के परिद्िप्ट रहते हैं ॥ उनसे समय- 
समय पर बई मौलिक और साहित्यिक सामग्री सस्ट्त में उपलब्ध होती है। 
झत गहाँ उन्ही पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेस क्या है, जिनवा सस्दृत की दृष्टि से 
विधेष मध्त्य रहा है। 
भासिक-पुस्तकें 

उन्‍नीसवी शती से ही भाशिव पुस्तकों के प्रकाशन की परम्परा चलौ भाँ 
रहो थी । उन्‍्नीसवी दाताब्दी म यह परम्परा भ्रौर भ्रागे बढी । इस प्रवार की 
मासिक पुस्तकों में वाव्यादि ग्रन्या का प्रवाशन होता है। अर्वादीन सस्वृतत 
साहिए्य की प्रकाशित बरने बाली मासिव पुस्तकों की श्रधित महत्त्वपुर्ण स्थान 
प्राप्त है। केरलग्रन्पयसाला चतुर्मा सिकी पुश्तिवा है। इसवा प्रकाशन दाक्षण मला- 
बार से हांता है। “मित्रगोष्ठी' बे अनुप्तार इसमे सरल वाद्य ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए ।" ग्वातिमरसल्कृतग्रन्यमताला पुस्तव सन्‌ १६३६ म प्रदाशित की गई थी । 
हुसका वर्ष में शव बार प्रकाशन होता या, जिसमे वुल तीन सो पृष्ठ रहते 
थे ३ इन तीन रो पृध्ठा सम भ्रप्रयाशित ग्रन्थों वा प्रराशन हुप्र7 । इसम विशेष 
पर उन्ही ग्रस्था को प्रतादित त्रिया जाता था, जा वेद, बेदाग, धर्म भौर 
दश्शन से सम्बन्धित रहते थे। रादातिव द्वास्त्रो मुसलगाववर इसके प्रवन्धक 
थे ।९ प्राष्पवाएी प्रग्यमासता पलवत्ता से प्रराशित हो रही है। इसमें उच्च 
कोटि ये वाब्यग्रन्था का प्रवाइन हा रहा है । 


३ मित्रगाप्ठी ई १० 
२ स्ागरिरा २४ पु० बेड२-४३ 


१ रु 
श्श्द संस्कृत पश्रकारिता का इतिहास 


विजपवगरसस्क्ृत प्रत्थमाला रामनगर (वाराणसी) से प्रकाशित हो 
रही है। सन्‌ १६१४ से व्याकरणग्रन्यावाली मासिक पुस्तिका का प्रकाशन 
आरम्भ हुआ । इसका स्थल श्रीमुनिन्रय मन्दिर कार्यालय, ६६ वंल्लाल्‌ 
चेतुराई मदास था । इसके सम्पादक शीवत्सचक्रवर्ती अभिनव भदृढ बाण 
रायपदूर्द कृष्णमाचायें थे | तदनुसार-- 


प्रतिमास प्राचार्यमाणा सचिकेयम्‌ । भ्रस्यामत्युत्तमा व्याकरण ग्रन्था 
भ्रकाश्येरन्‌ । झन्र गदाचन्द्रिकाबुहच्छव्दरत्नादिक प्रकटूयते ।* 


शारदा ग्रस्थभाला नाम से दो मासिक पुस्तकों का प्रकाशन प्रयाग शौर 
वाराणसी से हुआ । 'शारदा” नामक पत्रिका के सम्पादक चन्द्रशेखर शास्त्री 
में सस्कृत ग्रन्यमाला का प्रकाशन प्रयाग से आरम्भ किया था। 'शारदा' 
पंत्रिका के अनुसार-- 


“विदितमैँव तत्‌ झ्ारदाप्र एयिना यत्साम्प्रत विज्ञानबहुलेईपि काले भारती- 
येपु विशेषत सस्कृतज्ञेपु न विलोक्यते विज्ञानाभिरुचि । केचन विज्ञानानुशील- 
माय समुत्सुका भ्रपि ग्रस्थाभावानु नात्मनो मनोरध सफलगितु शवनुर्वान्त । 
सस्कृतग्रन्थप्रकाशका हि तेपामेव ग्रन्थाना प्रकाशन साधु मन्‍्यन्ते यग्रेपा 
सुखेन विक्रयो भवेत्‌, यत्मकाशनेन च॑ भवेद्‌ु घनागम । भ्रत एवं ससहृते 
साम्प्रतमभिनवा ग्रन्था न प्रकाइ्यन्त । अतएवं च॑ दिनानुदिन भवति हास 
सस्कृतविद्याया । 

समयानुकूलमेव शिक्षण फ्लति | परिष्दतनिपुण्या दक्षिणादिभि सल्कि- 
थन्‍्ते स्मेत्यमवत्‌ प्रचार सस्कृतज्ञेपु परिष्कारस्य साम्प्रत नामशेपास्ते दक्षिणा- 
दांतारों यजमाना ॥ साम्प्रतिकी शिक्षा आत्मनो लक्यमभिमाति । साम्प्रत विज्ञान- 
शिक्षेव बहुमता जगति ॥ विज्ञानप्रचारा्थ बहुप्रयन्ते पाश्चात्या विद्वास तैपां 
ससर्गात्‌ भारते विज्ञानशिक्षण श्रेयसे मस्यसे। 


दारदानिकेतनत “दारदाग्रत्यमाला/ भ्रचिरादेव भ्रवाशयिष्यते॥ पत्र 
बैज्ञानिका एवं ग्रस्था मुद्रापयिप्यन्ते ।* 
दूसरी शारदाग्रन्थमाला' का प्रकाशन ग्ौरीनाथ प्राठक के सम्पादकत्य 
में शारदा भवन याशी से हुआ था | छलगथग १६२६ ई० के धुर्व यह पुस्तक 
प्रवाशित हुई थी ॥ 
१. ब्याकरणग्रस्थमाला १ १ 
२३. इारदां (अयाग) १०३ 





| 
दीसवीं शतो की प्रन्य पत्र-पत्रिकायें १३६ 


क्रीरधिवर्मसस्कृतग्रग्यावली वा प्रकाशन सन्‌ १६४३ से निपुन्तुरा से 
आरम्भ हुआ था | इसके सम्पादकः पण्डितराज श्री वे» भ्रच्युतपोतुवाला थे | 
इस घत्निका में सभी प्रकार से ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। उद्यानपत्रिका 
में इसका विवेचन किया गया है" 

वाराणसी सस्वृत विद्यालय से सन्‌ १६२० से शभ्रमुद्वित श्राचीनसस्कृतत 
प्रन्यो को प्रकाशित करने के लिए सरस्वती मवनप्रन्थमाला का प्रकाशन 
झारम्भ हुप्मा था । डा० गयाताय मा का यह उपप्रम था, जो सफल हुप्मा ।* 
श्राचार्य वासुदेव द्विदेदी के! सम्पादकाध्यक्ष से 'सार्वेमौमप्रचारमाला” मासिक 
पुस्तव' मा प्रवाह्नन हुग्ना है ॥3 

उपयुक्त मासिक पुस्तका थे! अतिरिक्त 'कोचीन सस्कृत सीरीज 
और “देदात्तप्रत्थरन्‍नमाला' तथा 'वाव्यमाला! (भौरेया) भ्रादि मासित पुस्तर्मं 
प्रकाशित हुईं । 

इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है वि ससस्‍्टृत पत्रवतरिता वा 
आयाम बहुत विशाल और व्यापक हैं । प्राय सभी भारतीय भापाप्रों मं देव- 
बाणी को महत्त्व मिलता है । पूर्व से पश्चिम भौर उत्तर से दक्षिण तब भारत 
थे सस्कृत भाषा वे विधेष वा स्वर कभी नहीं रहा है। भरत सभी भारतीय 
भआपायें सस्टृतभाषपा ने रम्पक से उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं। यही पायण 
है कि भधिवाश ६ मापिव झौर श्रैभाविया पत्र पत्रिकाओं में सस्वृत भवश्य 
प्रवाशित होती है । 








है. उद्यान पत्रिद्ा २०५ पृ० ६८ 
२ सारस्वती सुधमा है १९० देर 
३ भर्वाचीनसह्वृतसाहित्य पु० रूढ 


पंचम अध्याय 
४... - संस्कृत पत्न-पत्रिकाश्रों का उद्देश्य 


... सस्दत भाषा में पन्न पत्रिकाओं के प्रकाशन समारम्भ में पाइचात्य प्रभाव 
भूल कारण प्रतीत होता है। उन्‍नीसवी छताब्दी के मध्य भाग में साहित्य 
सर्जन के इस भ्रभिनव पथ को अपनाकर सस््ृतज्ञों ने सस्कृत को झागे बढाने 
का सफ्ल प्रयास किया ।" सस्कृतप्रेमिश्नो ने देखा कि श्रर्वाचीन साहित्य के 
अभाव में सस्कृत भाषा के प्रति नूतन श्रद्या सवधित नहीं हो रही है ॥ भ्रत एवं 
अनेक उत्साह सम्पन्त पण्डितो ने श्ननेक वाघाओ के रहने पर भी सस्ट्ृत पत्र- 
पंश्मिकाओो का प्रकाशन आरस्भ किया १९ उपर्युक्त सर्वे सम्मत उद्देश्य के ध्रतिरित्त 
प्रत्येक पत्र पत्रिका के विशिष्ट उद्देश्य भी थे। 
उन्नीसवी छाती में घामिक भावना झौर साहित्यिक अभिरुचि पत्र-पत्रि- 

काओं के लिए प्रधान प्रेरणायें थी। तथेव बीसवी शती में भी श्रनेक धामिक, 
सामाजिक, राजनीतिक भावनाप्रो का जागरख हुआ | इस समय झगरित पत- 
घन्निकायें भ्रकाशित की गईं और उतमे विविध प्रकार की स मग्नी मिलती है । 
स्स्कृत मे नवचेतना जागरण का महत्त्वपूणा बाय बहुत कुछ पत्र-पत्रिकाग्री 
के द्वारा ही सम्पन्न हुआ है।ड है 

उस्मीसवी शती की पत्र-पत्रिकाओ्रों का विवेचन करते समय उनके प्रका- 
धान के उद्दे श्यो का सम्यक्‌ निरूपण किया गया है । प्रकृत श्रध्याय में बीसवी 
छाती में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के उदंश्य का ही निरूपण किया गया 
है। प्रसगोपात्त उन्नीसवी शती में प्रकाशित पत्र पत्रिकायें भी चचित है । 
मुत-माषा-मृषात्व ५ 

सस्कृत मृत-माषा है, इस अआश्ति को दूर करने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाओो 
का प्रकाशन ग्लारस्भ हुआ । कुछ पाश्चात्य सस्कृत विद्वानों की भी यह धारणा 
है कि स॒स्कृत कथमपि मृत भाषा नही है, क्योवि उसम आज अनेक पत्रिकाये 
प्रकाशित हो रही हैं, जो इसके जीवितत्त्व को प्रमाशित करती हैं॥ विन्तर 
नित्स के झनुप्तार--- 


पृ... शकए०य वंश फ्रणीव्ण जडर्ट-च2 ए 25 
रे... (०पैका फिगाहऊदा: /षटा-प्राट, छ. 207. 


३... वह्दी० 


झंह्हते पत्र-पत्रिदेाओ्नों का उद्देश्य हब! 
हा. 'इद्याडोगा ३ गी00 व विल्कव ]बाएप्ण्हुषा दरस्‍टा ०त॥७ प्रकेधाटाबाट 
४व | धाच एाच्डडा। पेढए 3 शा ०. 588, एटा00:45 छा 
वकवाब, पी ता प्रटाए पठए एण्टाओ 35 बती। €णाएए5टएँ दवाप श0मड 
आटा पा 8087 ! के घन म 
भवस पूलर ने भी सरहत भाषा के प्रति इस मृषपा प्रपवाद वा निराकरण 
चरठे हुए बहा है कि ससइृत था प्रचार भाए्त थी प्त्येव दिशाप्रों मे सपा 
रूप से है। सस्दृत झाज भी सर्वत्र धोली जाती है। बन्याबुमारी से काध्मीर 
तक, कच्छ से घामरुप तव संसहत विसी ने विसी रूप में जन साधारण 
को भाषा है। यया-- मल 


'8ाशिता। ग्राव्ट फट इयाते क्‍0 फैट बज. चाल तगोए ग्राहफनई८ 

छाया 8 57टा ०४८ धार जेट ९ऋत्त! 6 चीट स्वत 2०घ्रमाएओ मे 

डा० राषयनु३ झौर प्रो० चिन्ताहरण चत्रवर्ती4 प्रादि में भो ससशत वी 
प्रतेष पत्र-पत्रियाभ्रों में दस सम्बन्ध में प्नेक सुप्यु तथा तरकेंपूर्ण निबनन्‍्प 
मिलो हैं । सरशत चब्द्िवा, गूनुतयादिनों, भिन्रगोर्ष्टी, संझेतम्‌, सरशइत*« 
शा धादि पत्र धश्रिवाप्रो का प्रमुस उद्देदय सस्तूत थी राजीबता प्रमाणित 
मरना शोर उसकी धरशशीलता शो विस्त्र बढ़ाना ही उपतच्ध होता है । 
भ्रष्पाशारत्री ने सुनुतवादिनों साध्ताहिपी पत्रिया द्वारा सरहत भाषा में जीयनी 
इत्ति वा सघाए जिया भौर चोधित वकिया--- 

ये बिल मन्यते सृतेव भगवती सल्तृतभापेति, प्रवश्यमवेश्यतासमीभि 
छुनृतयादिनों साप्ताहियो गवादपत्रिफा येन जीवत्वेयाद्ादि सर्वाद्भीशमौष्यन 
कशाजिपी सहरतभापेति धरेतामीमिरयवोद्घुस्‌ * । 


<.. सरएत देवभाषा है, प्रत इसे मृतभाषा सहना बरतोस्यापात दोष ड्‌ ॥ 
संप्ूत शारेत गाप्तादित पत्र में इस दिपयने प्रतेश खेख प्ररारित हुए, 
जिनमें साप्रमाण दिलाया गया है वि संसख्शत कथमति मृत भाषा नहीं है, पर्ितु 
जीविए भाषा है। यया-- ) | 
प्रवपन्यु सामेदाती बेडपे ब्ृप्रमष्ड्ूहधर निएन गोति भगवगी देवगणी । 
झमगा था याणी सा जथमप्रिन सूता ध्दितु सरणप्म रहिता दितानुदिन 


प॥) 679 ण छताओा प्ताबाधत्ट, 4. ए.45 

ता ४हैया <६ध३ भ।च्जटी एड ए 7 

१०तलाफ 5ज्ाओवग वें शत्म श्र ए ॥92 

जुल्णाएश ता घाट 03फ087श9क ही | इरलचल्मत्च्क विडातापाल, जठो 
कफ 53 

४ गूतृगधिरिरी ११ 9 


हा  क प 


शड२ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


प्रो्लसत्ति संस्कृतभाषा गीबरणवाणी। ये निरथंक प्रलपन्ति संस्कृत मृत- 
भाषा तेपां फथनमेवास्त्याश्वयेंकरम्‌ | झमराणां भाषा मृता इति बदतो+ 
व्याघात एव!" ॥ 

उन्नीसवी तथा घीसवी शती के अनेक कवियों ने भी झपनी भ्पनी 
शचनाप्रो में में इस मृतात्व झतश्य को सतर्क समाप्त करने का दृढ संकल्प 
किया है । अनेक काव्यो एव महाकाव्यों के रखयिता महेशचरद्ध तक चूड़ामशि 
संस्कृतचन्द्रिका के नियमित लेखक और महाकवि थे। दिनाजपुरराजवंशस 
मामक महाकाव्य में उन्होंने संस्कृत भाषा के इस मृतत्व भपवाद का निराकरण 
इस प्रकार किया है-- 


सरस्वतीय देवानां.. नित्यनूतनयौचना । 

नित्यनूतनखूपां च्च निरयनूतनभूषणा ॥॥ 

ये तु फेचिदिमा दिव्या भारतीममृतामपि। 

मृता बदन्तो निन्‍्दन्ति दूरात्परिहरन्ति चश 

मूढास्ते पण्डितम्मन्या बालारते बृद्धमानिनः। 

अभ्रन्धास्ते दृष्टिमन्तो5पि प्राप्ता गजनिमीलिकाम्‌ ॥ 

पद्यन्तोषपि न पश्यन्ति ते हि ब्राह्मीमितस्ततः ॥ 

अद्यापि ब्राह्मसमुखे नृत्यन्ती रुचिरेः परदः॥ 
संस्क्रत के लेखक अपने झ्राप को समकालीन घटनाग्रो के सम्पर्क में रखते 
रहे है। भ्रतएव उस प्रकार के साहिस्य का निर्माण होता रहा है । बीसवी शती 
में सस्कृत को जीवित झौर जन-भाषा सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क उपस्थित 
किये गये ।९ संस्कृत जोवति घान वा पर झनेक गम्भीर झौर तर्कसिद्ध 
निबन्ध प्राय. भ्रत्येक पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकीय स्तम्मभों में प्रकाशित हुए । 
परत्र-पत्रिकाओ के प्रत्येक नूतन वर्ष मे इस श्रान्ति को दुर करने के लिए 
निबन्ध प्रकाशित किये हैं । वीसवी शती मे प्रकाशित पन्न-पत्रिकाओं का यह 
पअगुख उहू दय दिखाई देता है । सस्कृूत झायोग की सूचना के अनुसार झाज 
संस्कृत का व्यापक प्रसार और प्रचार पत्र-पत्रिकाओ के द्वारा हो रहा है और 
इन पत्र-पत्रिकाग्रो ने संस्कृत को नव जीवन दिया है । सस्कृत के महत्व और 
प्रचार के लिए इन पत्र-्पत्रिकाओों ने एक अकथनीय महत्त्वपुर्ण भूमिका 

निभायी है । यधा--- 


१६ सस्कृत साकेत १.३ 
२. सागसिका २-३ 


इरकृत पत्न-पत्रिकाप्रों का उद्देश्य ऐैरई 


पूर्ण पद [दा वॉच वतन ऐंड टागवेट्नश्ठघा' का फच्च्छांगड पछ 
इिब्याजत+ 5 9 धश्शाह विग8ण्ख8० 75 धार एफॉएट्डस्‍क्‍ंणा णी विधा 
ब्रेंग्प्याबोड एि०णथ तागटिटा: फ्चाड 6 प्रढ ००ण्गफ्- 
प्रश्रद डद्लाईचा वुणपरया्ओं ॥85 एावएटपं व एबॉपवो€ एचाएं वं। ग्रादांप- 
काइ 5शाइलघ 8. ॥ए८ शाल्ताफा ० ल्‍छ7९भंत्त 60 लग्रॉल्याफुणाक्वाए 
4०797 92वें ७ 2३5८फरञ०त णी ट्यएटा कएणेजलियड, 80वें व). गििआंगट्ठ 
जाल ॥6 ३70 पफण्य द्राहुपव8ु९- 
इस प्रकार मृतभाषा के प्रपवाद को घुर करने वे लिए भनेक पत्र-पत्रि- 
बाप्नो का प्रकाशन हुआ ; श्रीमानप्पा इस सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही पूर्ण सजय 
थे। प्रतः संस्कृतचन्द्रिका भौर सूनुतवादिती पत्रिकाप्रो में धनेव बार 
सस्वृतज्ञों को उद्वोध भ्रदान क्या । उनके भनुसार--- 
प्रलपततु नामेदानी केअपि वृपमण्डूबा निधन गता भगवती देववाणसीति । 
ये पुनः यज्ज पु विलरान्ती दाक्षिशात्येपु दीव्यन्ती नेपालेपु मुत्यन्ती राज- 
स्थानेपु 'राजन्ती महाराष्ट्रेप माच्चल्ती गुज्रेपु गर्जेन्ती बाष्मीरेपु 
गूजन्ती श्रन्येप्‌ व तेषु तेपु प्रदेशेषु विद्ृददनारविम्देपु विहरन्‍्तीममिद- 
यकविगशाप्रदत्तव रावलर्म्वा पुन, प्रसढयौवनामिव सर्वाज्नमुन्दरीमेना पश्यन्ति। 
पथ नाम ते स्वप्ने४पि व्याहरेयु पन्‍्चत्व गता देवसरस्वतीति। वियन्ति वा 
सम्प्रति मनोरमाशि काव्याति तोत्पचस्ते यानि किले विलोद नमाजेण प्रत्याग- 


बइुस्चाति निर्वाधत्व॑ च ससारत्व व सरसरमणोयत्व च॑ सस्वुताया गिरा 
| 


संरष्त भौर राध्ट्रभापा 

“ससक्त राष्ट्रभापा बताई जाय” इस सम्बन्ध में प्रभेक तव पूर्ण निबन्ध 
प्रवाशित हुए । बाली प्रसाद असाद धास्‍्त्री ने भ्रत्यामेव दातारदुयां सस्शुत राष्ट्र 
भाषा भवेत्‌ उद्ृंइय लेकर प्रभरभारती पत्िका या प्रवा्नन विया। परन्तु पत्रिका 
शीघ्र बन्द दो जादे वे वारण इस दिशा में सफ्लता न मिली। जिस प्रवार 


चीन देश वी राष्ट्रमापा चीनी है ठीढ उसी प्रवार भारत वी राष्ट्रभावा भी 
भारती (संस्कृत) है ।९ 


संर्पुत बे अति निष्ठा 
बुछ पत्रिवाप्रो या भ्रकाधन रास्‍्वूत के प्रति महती श्रद्धा घौर ध्रास्था 
के वारण हुमा | चखणेसर धास्त्री ने प्रयाग से द्वारदाबा प्रवाशन इसी 
उद्देंध्य वो लेकर विया था । पत्रिया मनोविनोदात्मव थी । द्ारदा के प्रारस्भिव 
१६. पिकूमणा ० धार 590४0 (छगग्यांइश्नंणा, ]955-57 ए 29-220 
२ संहत चन्द्रिषा €.१-३ 
३. पर्वाचीन सरहृत साहित्य, चु० ६, 


शर्ट सझस्कृत पत्रफारिता का इतिहात 


श्रृष्ठो मे इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है-- 
हुं सा शारदा शारदचब्धशुत्रा 
मत्तोहराभा स्थिस्सम्प्रसौदा । हर 
विनाशयमब्ती जगद घकारम्‌ 
च मन प्रमोदाय मनीौषिशा स्यात्‌॥॥ 


सम्प्रत्यपि दर्शनेयु शिल्पेपवु कलारस्वितिहासेयु च प्रवन्धान्‌ प्रशीय शिल्पा 
धुपदेशनिजग्रातिवेशिवात्‌ कृतार्थथतो यथापुर भारतीया यथाऋणा-य- 
पाकृत्यपुंजाना मुखान्युज्ज्वलयेयुरात्मनश्वच वलद्ू क्षालयेयुरित्यभिनव 
समारम्भे5प्माक्मू । यथा ज्ञानबुभुक्षानलस्तृप्तिमीयात्‌ सथेय प्रयतिप्यते ॥ 
कि विज्ञानविनोदानुपहर सती स्फुटालाप॑ सचेतपा मनाविनोदयत्ती वालिकेव 
।स्खलत्पदादिन्यासेय शारदा" । 

सस्कत के प्रति श्रद्धा और उसके प्रति प्रेम की भावना सर्वत्र प्रतीत 
होती है.। स्वामी मगवदाचार्य का कथन है कि यह सस्कृत भाषा मेरी प्रिय- 
भाषा है | इसमे मैं अपते धूर्वजो का चित्रपट देवता हूँ। इस भाषा भ मेरे 
जीवन का सारा इतिहास चित्रित है। यह मेरे जिए अभ्रमृत है। उप्तत्ते भी 
बढ वर वस्तु है। इस भाषा में इस ग्रथ को जिंखकर मैं समभता हूँ कि मैंने 
अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का सुन्दर उपयोग कियां है।* सस्कृत साकेत उद्यान- 
पत्रिका और भारतवारी पत्र पतिकाओों के अ्रकाशन की मूलभूत प्रेरणा 
सस्कूत के प्रति निष्ठा ही है। यथा-- 

'सस्कृतविषयकेण प्रेम्णा सस्कृतविषयि चित्तया च प्रवाशितेय 
आरतवाणी । सस्कृतविषयको योध्य स्नेहातिशय थद्धा श्रात्मीयता 
व इदानी केवल तात्त्विवप्रामाष्यम्‌ अनुभवति तत्तर्व प्रत्यक्षे साकारी 
कर्तु कार्ये परिशमयितु च भारतवाण्या अवतार तदेव च ैठस्पा 
जीवितकार्यम्‌ ३ | 

भारती पत्रिका का प्रकाझ्नन हमने प्रारम्भ किया है। वह देव 
चाणी सस्कृत के प्रेम से प्रेरित होकर ही किया है। इसमे हमारा एकमात्र 
आधार यदि कोई है तो वह है हमारे देशवासियों का सस्कृत प्रेम! 





१५, झारदा ११ के 
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३ भारतवारी ११ 

४ भारती 0४ 


संस्कृत पन्र पत्रिकाओं पा उद्देश्य श्द्प 


लोक-जागरण झौर समाज-हित 

बीसवी शरती में विभिन्‍न भाषाश्रों में पत्र-पत्रिवायें प्रकाशित हो रही थी । 
भौतिक प्रगति के साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रगति की प्रोर ध्यान दिलाने के 
लिए, लोक में सस्पुत भाषा या जागरश करने के लिए संस्कृत सम्देश 
(नैषाल) और मालवमयूर ग्रादि पत्रो का धवाशन हुप्ना। 


बुछ पत्र पत्रिकाधों का प्रवाध्तन समाज को दृष्टि मे रख कर किया गया। 
पह भ्रावश्यक था कि भारतीय सस्कृति का परिचय समाज को कराया जाय । 
प्रत एवं उपा, विव्यज्योत्ति, बेजयम्ती, भ्रधुरवाणी प्रादि प्रमुख पत्रियायें 
सम्राण हिंत को लेकर प्रयाशित हुईं। 
बसुध॑य कुटुस्दशम 

प्रणवपरिणात नामक पत्रिया वा प्रकाशन विश्वशान्ति की प्रतिप्ठां 
यरने के उद्देश्य से श्रारम्भ हुआ । वसुघव शुट॒म्वकम्‌ वी प्रावोत विचार- 
घारा फिर से पत्र पत्रियाप्रों द्वारा श्रभिव्यक्त हुई। घनेद' सम्पादकीय लेखों 
में विश्वशान्ति की घर्चा उपलब्ध होती है। यया-- 


इत सस्क्तराष्ट्रभापासम्मेसनस्थाधिवेशन इतश्च विद्वद्ान्तिपथा- 
नवेषण भारतवर्पमभिवसता वैषानित्‌ बर्णेयुहररद्वार घाहनतीति लड्ष्यद्रयमिव पुरतों 
निधाय मत्त्येभूमाववतरत्ति प्रशवपारिजात । विश्वशान्तिमूलभूतप्रेरशेयमस्ति 
हथा च॒ सुरभारती सेथा थीभ्गघननाममहिमप्रचारघ्देति') ३ 
संरश्त शिक्षण 

बापरास्कृत, गरबूत, सहसाशु, ज्ञाववधिनी धादि पर्र-पत्रिवाशों वा 
उदय छात्र हित रहा है। इसमें घालसंसह्गत को सर्वाधिषा सफ्लता मिंसी । 
सरल सस्वूतठ भाषा मे याजको थे शिएु विभिन्‍न विपयों पर प्रदेणिका, निबन्‍्ध 
प्रादि का प्रवाइस इस पत्र में हुधा है। व्यावरण, दर्शन, धर्म, बवि चर्चा 
ग्रादि परमुयप विषयों गा भी समावेश डिया गया। छोटी छोटो यहानियाँ 
प्रबगशित हुईं। थालको दे दिए रवचिकर सामग्री का ध्यात रखा गया। यथा-- 

परद्रेडस्मिन्‌ू प्रशाशितसाहिस्प सर्देज्द रोचते, दिशेषेण विधालयीगेम्य- 
इछाप्रेंग्य । गस्बूत नाप घुस द्वार या भारतोयाना विजानानां मन्दिरग्य । यादद 
भारतीयाएदात्रा सस्भूत न पढेयुस्तावद्‌ भारतीयविज्ञानस्प द्वार यर्तेने तैपां बूते 
पिहिनमू । झतएय बालहाएयां प्रायमिकज्ञानमप्रेशते ॥ ठेपाँ झूत एुव बाल- 
महशुतस्य प्वायने प्रायुन्एण कियत । तथापि-- 


१ प्रणवारियात ११ 





१४६ संस्कृत पन्चफारिता का इतिहात 


बाले बृद्धे नबे यूनि कुट्या ग्रामे गृहे पुरे 
सहल्कृतस्य प्रचाराय अभूयाद्वालसस्कृतम्‌ ।7 
इसलिए इस पत्र में एकमात्र छात्रोपयोगी सामग्री प्रवाशित होती रही है । 
पाक्षिक पन्न सहस्रांशु का निम्त उहं ध्य था-- 
पत्रेईस्मिमु वालकाना विनोदाय श्ञानाय व या च सामग्री यानि व चित्रारिण 
प्रकाइयन्ते, ये च केचन विचित्रा समाचारा प्रवाइयन्ते ते भ्राय बालवाना 
कृत एव ॥ 
इस पन्न में वज्ञानिक विपयो और वैज्ञानिकों की जीवनी पर सामग्री 
सचित्र प्रकादित होती थी ॥ ज्ञानवधिनी पत्रिका को निम्न वामना थी-- 
ससस्‍्कृतज्ञानस वृद्ध्ये सस्कृतोद्धार-कर्मो । 
छात्राणा च तथान्येपषा प्रवृत्तिजायतामिति ॥ 
स्वतन्न भारत में विद्या और विज्ञान की प्रत्पेक शाखा की बृद्धि के लिए 
ऐसे प्रयासों की निदान्त झ्रावश्यकता है जिससे हमारे राष्ट्र को सस्कृति 
और सभ्यता झपने पूर्व गौरव के उस उच्चतम शिखर पर पुन पहुचे, जिस 
पर प्राचीन काल के ऋषियों, महपियो ने उसे पहुँचाया था | भारतीग्र सस्कृति 
की श्राणभूत सस्कृत भाषा का प्रचार बालकों के लिए झ्ावश्यकता है । 
तदनुकूल सामग्री भी सरल और विनोदात्मक शैली मे प्रकाशित होना चाहिए । 
बालोपयोगी सामग्री का प्रकाशन सर्वे प्रथम विद्यार्थी पत्र से प्रारम्भ हुआ था। 
दामोदर शास्त्री इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे । 
घमेप्रचार 
घाभिक विपयो का ज्ञान कराने के लिए, घ॒र्म की भौतिकता और झाध्या- 
त्मिकता समभाने के लिए ऐहिंक और पारलौकिक उन्नति तथा अभ्युदय के 
लिए झनेक पत्र पत्रिकाप्नों का प्रकाशन हुआ | ब्राह्मशधर्म की पूर्स प्रतिष्ठा 
महामहोपाघ्याय लक्ष्मण शास्त्री, श्रतन्‍्तकृप्ण शास्त्री झ्रादि के द्वारा ब्राह्मण- 
महासम्मेलन नामक पत्र से हुई॥ यधा-- 
घोरे४स्मिन्‌ धर्म विप्लवसमये विद्युद्धननातनघर्म प्रचाराय प्रयतमान ब्राह्मण- 
महासम्मेलननामक पत्रमस्ति ।3 
इसके धम्बन्ध मे महामहोपाध्याय नारायश शास्त्री खिसते ने अमरभारती 
१ बालसस्कृतम ११ 


२ सहस्रायु ११ 
३. ब्राह्मणमहासम्मेलनम्‌ ६ १ 


संस्कृत पत्र-पतिकाओं का उहेंध्य १४७ 


पत्रिका में इसे धर्मरक्षणक्षेत्रे रविरिव" कहा हैं। इस पत्र का प्रमुख उद्देश्य सनातन 
धर्म वी रक्षा और घार्मिक साहित्य का प्रकाशन था। महामहोपाध्याय अनन्त- 
कप्णप्ास्त्री, श्री राजेदवर शास्त्री द्राविड, ताराचरण मद्टाचाययं, श्री जीव 
भ्यापत्तीर्ष आदि विद्वानों से घामिक जनता को यथेच्छ प्रोत्साहन मिला १ 


भथुूरा से प्रकाद्धित होने वाले सद्धम' का घामिक विवेचन प्रधान भ्रति- 
पाद्य विषय था । बहुशुत पत्र का उद्देश्य वंदिकषमंप्रवृत्तिपुरःसर संस्कृत- 
साहित्यवद्धनैच्छास्प पनस्पोहंश्यमस्ति था। बेंदिक्मनोहरा पश्चिका वेप्णव 
घर्मं विषयक है । इस पत्रिका का प्रधान प्रयोजन वेष्णव धर्म का प्रसार भौर 
प्रचार करना है । घामिक महामण्डल दागणसी से प्रव्यशित साप्ताहिक पण्डित 
पश्निका का उद्देश्य निम्ताक्ति था--- 

'रागलोभभयादिति निर्मित्तोपस्थावषि सत्यभूतस्य सिद्धान्तस्य अवाशनम्‌, 
छपा प्राशितामभ्युदय नि ःश्रेयसूसूलमूतस्य श्रोतस्मातंलक्षणस्य घर्मप्रतिप्ण- 
पतमु, प्रचारणम्‌, तथांचरत सहयोगप्रदानमस्या उद्देशयमितिर । 

उन्‍नीसवी तथा बीसवी द्त्ती की झनेक पत्र-पत्निकारयें धर्म भ्रभान रही 
हैं। इनसे धामिक विचारों एवं सिड्धान्तों का उहा-पोह तथा वैदिक धर्म की 
सप्रतिष्ठा, भारमा-परमात्मा, इहलोक-परलोक तथा ध्ाइवत वाणी का समुदु- 
घोष मिलता है। घ॒र्मो रक्षति रक्षित', पतो पर्मस्ततों जयः वा जमघोष एव 
धर्मेए हीनाः पशुभिः समानाः का स्वर ही भधिकतर तौीब्र रहा है। भांरत 
वी ब्राधार शिला धर्म पर प्रतिष्ठित है। यह घर्म प्राण देश है| यहाँ धास्त्र 
चर्चा भी उसी या ग्रग है । परत: यहाँ श्रवेक सापन-सम्पन्‍्न घामिक सस्यायें 

हैं, जहाँ से पत्र-पत्रिकाप्ी का प्रवाशन हुप्मा है । इन सस्यामो के सचघालक 
तपस्वी, साधक, स्वाध्यायरत, धर्म प्रचारक भौर घर्म प्रवक्‍ता सन्त हैं। ये 
ऋषिगल्प हैं । विशिष्टाइत शिद्धान्त वे प्रवतंक प्रावार्य रामानुज स्वामी 
के जम्मस्थान पेस्टुम्बूर (घमंपुरी) से, प्रतिवादमयकर मठ बांची से क्रमशः 
विचक्षणा भौर घेदिक्मनोहरा का प्रवाध्नन हुआ है। भनेव भववितार स्थानों 
से भी पत्रिका प्रवाशित हुई हैं । मठो ने विक्षेष भूमिया धर्म प्रचार वेः 
लिए निभाया है। धर्म या भध्यात्म वी दुन्दुभि मन्दिरों से निकल कर सर्वेत्र 
पंली है। बष्णदसन्दर्भ पत्र मे देध्णव्घर्म पर रचिकर भौर ठोस सामग्री 
पिलती है | गोता में योगेघ्वर इृष्छा का कयन है दि भारत में धर्म-विप्तव 
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होने पर मैं ध्वय उस विप्लव का लय तथा धर्म वी सस्थापना करने आता 
हूँ । प्रत इन पत्र पत्रिकामों से धर्म बी पुन स्थापना हुई है । 
इशेन प्रचार 


दाशंतिक विपयो के प्रतिपादन मे सलम्न क्तिपय पत्र पत्रिवाप्नी का 
प्रवाध्नन हुम्ना | दाशंनिक पत्र-पत्रिकाश्रों का प्रमुख उद्देश्य सरल सस्कृत भाषा 
में दार्धनिक प्रवृत्तिओं को समभाना और सिद्धान्तो का भ्रतिपादन करना 
है । दारोनिक ग्रन्थों का प्रकाशन और उनका विवेचन करता सासान्यतया 
इन पत्र पत्रिकाशो के अ्रन्तगंत पाया जाता है । पीयूषपत्रिका पूर्व मीमासा दर्शन 
अधान पत्रिका है। इससे मीमासा ग्रन्यो का सटीक प्रकाशन छुआ है। 
पीयूष पत्रिवा का निम्न प्रयोजन था-- 


पुष्टिपथस्य पारमाधिकतत्त्व जिज्ञामूना इत्ते पश्चिकेय से विनेषमादरमहँति । 
दृधावादरोलाहलानू परिहरति पत्रिकेयमिति 


कुम्भकोणम्‌ की श्रद्वेत सभा से प्रकाशित ब्रह्मविद्या दाशतिक पत्रिका 
है । इस पश्चिका का भ्रधान उद्देष्य भझद्वत वेदान्त या प्रतिपादन करना है। 
बेलगाव से प्रकाशित विद्या का उद्दध्य परा विद्या प्राप्त कराता था। 
इस पतश्निका में दाशनिक सिद्धान्तों वा गवेपणापुर्ण विवेचन उपलब्ध होता 
है। माध्वसम्प्रदाय से सम्बन्धित इसमे परा विद्या वी प्रशसा इस प्रर्ार 
की गई है-+ 


विभुकते्या पच्चा सुमतिजनवो घ्यां विदघती 

मनीज्ञार्थान्‌ दद्यात्मततममरोद्यानतस्वत्‌ । 

अवश्य स्वेद्याप्चिलविषयहूद्या च नितरा 

परा सेय विद्या जगत्ति निरवद्या विजयने ॥ 

सारस्थती सुषमा में दादनिवा नियधों का वाहुत्य रटता हैं। यद्यपि 

पत्रिया का उद्देश्य घोष निवन्धों वो प्रकाशित बरना है, तथापि द'झनिव धो घन 
निवन्धों की भ्रधातता के कारण इस पत्रिका को दाहनिक पश्नित्रा बे नाम से 
झभिटित रिया जा सपता है। बरह्मविद्या श्ादि क्‍्क्‍न्य वई परन्यन्रियाप्ता वा 
उदृश्य दाशेनिक ग्रन्थों का प्रकाशन रहा है। पीयूष पत्रिषा ने इस दिशा 
ञे क्‍्च्छा वार्य विया | इसमे प्रन्थों बे प्रवाधन के साय ही ताक्विव भालोचना 
भी रहती थी ॥ उधायपत्रिक्षा भौर सहृदया पत्रिग्राप्तों म भच्छे दार्शविक 
विमन्धा या प्रदान हुप्ा है। महामहोप्राष्याय रामावतार घर्मा मे सित्रगोष्दी 
पत्रिवा दे भपने नये दान-सिछान्त की स्थापता वी, जो परमाषंदर्शन माम 


९५ 
सत्कृत पत्नन्पत्रिकाप्रों का उद्देश्य (४९ 


से प्रसिद्ध है। इस ग्रयथ का कुछ भाग संस्टतसंजीवन पत्र मे प्रवाशित्त हुमग्ा 
है । इस ग्रन्थ में सूत्र, वातिव, भाष्य की पद्धति अ्पनायी गयी है। 
साहित्य सर्जना 

अर्दाचीन श्र प्राचीन सस्दृत ग्रन्थों वो प्रकाशित करने के लिए अवेक 
पन्न-पत्रिवाग्रो वा प्रवाशन हुश्ना है। काशोविधासुधानिधिः पत्रिका से इस 
परम्परा का प्रचलन हुआ और आगे चलकर इस परम्परा का विशेष विकास 
हुआ । जिन पत्र-पत्रिकाग्रा वा उहं श्य एकमात्र सस्दृत के प्राचीन ग्रन्थों को 
प्रवाशित वरना था, वे झ्रधिव दिन तब जीवित भ॑ रह सकी | प्राचीन 
साहित्य वो लेकर प्रकाशित होने दाली प्न पत्रिकाप्तों बा योगदान प्रशनीय 
है। इस श्रवार वी पत्न-पश्चिकाग्रों मे पाठको वे लिए पर्याप्त सामग्री रहती है । 
पाठकों वो भ्रपती रुचि की साम प्री उपलब्ध होते वे! कारशा वे उसका अध्ययत्त 
करते हैं। प्र्वाचीन सस्द्ृत ग्रन्थों को प्रकाशित वरने घाली पत्र-पत्मनियागा में 
सस्दृतभारती, सुर्धोदय, सस्हतपच्यवाणी, सल्कृतगचवाणी, श्तीशव रमुस्वुलपघु, 
सरवुतसाहित्यपरिषत्पत्रिका, उद्योत, वल्लरी, सहृदया, मिन्नगोप्टी प्रादि प्रधान 
हैं । संस्शुत चन्द्रिका भौर मंजुमाविशी ने इस दिशा मे पर्याप्त श्रशसनीय 
मार्य किया है। धम्यिकादत्त व्यास रचित शिवराजविजय नामव' संस्कृत 
गद्यवाव्य वा प्रवाशन सर्वश्रथम सस्कृत चन्द्रिका में ही हुप्ता। सामान्यतया 
सस्कृत की प्रत्येक पत्र पत्रिका में श्र्थादीन साहित्य वा प्रवाशन अधिया होता 
है भोर इस प्रवार नूतन लेसको को प्रोत्साहित किया जाता है। सस्कृत 
भारती में भमेव अच्छे प्रन्थ प्रकाशित बिये। राजनीति विहाय पघराघुनिया- 
सस्बुतप्रवन्धाना प्रवाशनमस्याँ पश्मिवाया क्रियते ही सस्कृतभारती पश्निका था 
प्रधान उद्देश्य था । 

सस्छत पद्यदासी मे एक्मान्न सस्पृत्त पय्यप्रन्थों वा प्रवाश्न होता था। 
सकें प्राथभिव निवेदन मे कहा या है-- 

झस्ति विल सुप्टेरादिवालाद प्रमृत्येव सक्लप्राधीनमाषाप्रधूते घुर्सर« 
स्यत्या सगौरवा प्रवृत्ति सवल्लमुय्नेषु व्यतीतेप्वपि बल्पसहललपु विशेषगुण- 
गरिष्ठायास्तस्था तापबचोयते लेशेनापि प्रवर्षतीमा ॥ प्रद्य यावन्‍्त बयापिं 
प्रबाशमगमत्‌ बापि तादशी भाषा या सुरसरस्वतीसाम्यन शुत्तल्रिता सुधदिता 
सुनिपण्त्रिता घ॒ ॥ सन्ति यंय्प्यनेका सस्दृतपत्रिका सम्पत्यवि प्रचरन्त्वो 
भारतवर्ष सस्ति चानेवा संस्ट्रतपरिषदों या सुरससस्वतीमिमोँ विशेषेण्ण 
समुन्तमधिषय समलनुतिर्ष्दात प्रयनसहसाशि तथापि सासामशैष- 
विधिव्यापुततया न तामभि सम्पच्यते अ्भूवतम सुगमाया प्रधपदतेरपि 
गमुस्र॑र्ष दुर एवं सु बधा चिबरवाब्यप्रहलिगासमस्याएओराशपूरणादी- 


हे 
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नाम । अत सप्रयोजनाड ताह्शी कापि पर्मिका गीर्दाशचाणशी प्रतीवाया 
निरन्तराय प्राधान्येन पद्योन्‍्नतिपरायणा पद्धप्रचुरा च नितरामलदू त्यमार्ये 
स्वशरक्ति विनियोजयितुसिति | सम्प्रति पुनस्तस्पा एवं लक्ष्यभुता समभिनक््य 
पभ्राचीनतमसस्कृतसाहित्यविभूतिसम्बसमत्त्या. प्र्वाचीनसस्कृतसाहित्यग्रग्पाना 
प्रकाशन पत्रिकायामस्य। भविष्यति (१ 

झकरगुरुकुलम्‌ का निम्नाकित उदय था-- 

अ्रश्न हि अतिदिव्यवाब्यप्रन्याना केनाप्याचुम्बितपुर्वाणा चम्पूग्रस्पाना 
नवविधरसरतलवपेटिकायमानाना._ नाठक्प्रबन्धाना श्रसस्तुतपूर्वाणामतिप्रश्मस्त- 
शास्त्रप्रवार्घाना भ्रनावर्सितविद्वदुप्यासाना विविधवृत्तान्तविशेषाशा च॑ 
समावेशनान्नूनमिय पर्चिका रत्वाकरस्थलीव प्रभूततरमप्रत्थरत्नसमावेशमूरमि- 
दचकास्ति ३ 

इस प्रवार की पत्र-पत्रिकाओं में ग्रनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते थे, परन्तु 
छाथ ही साथ विविध विपयो से सम्बन्धित झन्प निवन्धो का भी प्रकाशन 
होता था । सस्ड्ृतचस्द्रिका, वल्‍लरी, मजुभाषिणी, सल्कृतसाहित्यपरिप- 
स्पत्निका, सस्कृत पदवाणी, भारती, दिव्यज्योति झादि पन्न पत्रिकाओं मे सभी 
प्रकार की सामग्री का समाहार मिलता है । 


हास्प 

अनेक पत्र-पत्रिकाओों मे हास्य विपयवा कविता, जिबन्‍्ध झादि भ्रकाशित 
किए जाते हैं, तथापि एक मात्र हास्यरस को प्रकाशित करने वाला उच्छू- 
खलमू्‌ प्रथम पत्र था | तदनुसार-- 

"नेद पत्र घनिनाँ प्रशसार्थ घनोपाजेनाय वा प्रकाकशितमु । नास्य वा 
भद्दाराजस्तेपां ग्रुरवी वा सरक्षका सचालकाइच। पश्रमिद हृस्यर॑समुररीकृत्य 
हास्यस्सैकसियाणा पाठकानां कुते भ्रकाशितम्‌!३ १ 

इसके भ्रतिरिक्त ज्योतिष्मती, मालवमग्रूर आदि पत्र पत्रिका के' हास्याक 
प्रकाशित हुये । मौलदसयूर पत्र अपनी हास्थ सामग्री के लिए सुविख्यात रहा 
है । इसम सिनेमा तर्ज पर सस्कृत में गीतो का अधिक प्रकाशन हुआ । अर्वा- 
चोन विषयों प६ भी पर्षाप्त साभप्रो भिलती हैं + भनोविनोद हृदय को विकत्तित 
फरतणा है औौर वह कर्तव्य सहज ही हृदय ग्राह्मय हो जाता है। भारतबारी पत्चिका 





१. संस्कृतपद्यवाणी ११ 
२ शकब्समुरुकुलमू १२१ 
३० उच्छ,खलम्‌ १.१ 
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में प्रतेक हास्यपूर्ण वहानियाँ प्रकाशित हुई हैं | अ्रथ जामातृगवेधस्णा गिवन्ध 
व्यगात्मक हास्य का उत्कूष्ट निदर्शन हैं, जिसवा प्रवादान झारदा पत्रिवा में 
हुआ है ।* कभी दर्की न्याय शास्त वे प्रचावयत्र वे माध्यम से भी सुन्दर, 
तक सम्मत हास्य प्रस्फुटित हुत्ना | यथा-- 


पत्तिमें विस्मृतिस्वभाव प्ितिज्ञा] 


प्राध्यापवत्वात्‌ [हेतु] 
योय प्राष्यापषप सस विस्मृतिस्वभाव [उदाहरण] 
तथा चायम्‌ (उिपनयो] 
तस्मात्तयारे _निगमन] 


प्रन्य प्रकाशन 


सस्‍्कूत में यहुत ऐसी पत्र-पत्रिकाप्नों वा प्रकाशन हुआ, जिनका एक 
मात्र उहंश्य ग्रन्यो को प्रवाशित वरना रहा है । इस प्रकार वी पत्न- 
प्रश्निवाओ में एकमात्र ग्रन्थों वा प्रकाशन हृप्रा है। भ्र्वाधीन घौर प्राचीन 
ग्रन्थों को प्रकाशित करने वाली पत्र पत्रियाम्ा में सस्यूतमहामण्डलमु, 
श्रीचित्रा, रविवममप्रल्यावली, गीर्वाणमारती, सस्वृतप्रतिभा भ्रादि प्रमुख 
हुप से हैं। बुद्ध ऐसी भी पत्र पत्रियायें प्रवाशित हुई है, जिसवा उद्देश्य 
ग़ाहित्य विधाप्रा से सम्बन्धित सभी प्रकार की शामग्री को प्रकाशित करता 
है, तो शुछ वा प्राचीन परम्परा सम्यन्धित विधायें । काब्यमाला, काब्याम्दुधि 
झादि झ्रन्तिम शौटि वौ पत्र-पत्रिकायें हैं 


प्रत्येद समय में ससकूत में रचना होती है, तथापि प्रवाशन थे भभाव 
थे थारग्ग उनवा प्रवाशन सम्मव नही होता । पत्र पत्रिकाओं वे' द्वारा यह वाये 
सम्पन्न हुप्ा । महामहाप्राध्याय सथ्मणकज्ञास्त्री द्राविड़ ने सस्वृतमटामण्शलमृ 
पे उ्दं एय का रागेत बरते हुए लिसा चा-- 


भत्र सम्कृतमहामण्डलस्य मुलपत्ने धर्मेशानविज्ञानोपशारिणों द्शनेति- 
हासपुराणमसाहित्यादिनानाशास्त्विधयनया सरता सारगर्भाइच श्रवस्पधा नयनथा 
समाचार! रसेमावमयोहँरा ध्लाका, भरय घापयोधिनों प्रल्थयमााचनप्रमृत- 
हों विधया प्रवाषयेरन्‌ ।ह 
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डा० वबेंकट राघवन्‌ द्वारा सुसम्पादित सास्कृतप्रतिमा वा निम्बाकित 
उद्देश्य है-- 

विदुपा मध्येषि लब्धप्रसरोइ्य वरावति अ्रभिप्राय यतु योरपादेशे यथा 
लातिनभाषा, तथा मारते सस्कृतमपि मृता भापेति । परन्तु सत्यातु 
सुद्दरापेतोईयममिप्राय । यद्यप्यधुना भारते नेद सस्कृत सार्वजनिकी व्यावह्यारिवी 
भाषा भवति, तथापि नेद कृदाचिदि विदुपा मध्ये व्यवहाराद्िरता। वस्तु- 
तस्तु इयमेकेव भाषा श्रान्तीयविभागाना भेदिका, आंकाइमीर झकुमारि च॑ 
विद्वदुव्यवहा रायोपयुज्यते । 

दौर्भाग्यमेवेद यत्‌ सम्यक प्रकटनोपायाभावात्‌ प्रायस्सर्वा इमा नूतनसस्कूत- 
रघना निलीना एवं वर्तन्ते इति। अत एकान्तता नूतनसस्कृतसाहित्यस्य 
छुते सस्कृतप्रतिभा धाण्मासिकी पत्रिकाप्रकाशनीयेति अध्यवसितम्‌ । 

प्रबन्धप्रेपकरिंद सतत सनसि तिघेय यदेपा पत्रिकातिनूतनसस्क्तसन्दर्भे- 
प्रकाशनार्थेति । प्रतिसचिक खडकाव्यानि रूपकारशि खण्डकथा, गद्यो 
पन्‍्यासा मुद्रितनृतनसस्कृतसाहित्यग्रन्थाना विमर्श इति विविध विपयजात 
प्रकाशित भविष्यति ॥* 

बाराणसी से प्रकाशित समूक्तिसुघा पत्रिवा मे अनेक ग्रन्थों वा निरन्तर 
प्रकाशन हुप्रा है। यथा-- 

विदितमेवेद भवर्ता यत्किल साम्प्रत स्वंत्त प्रचलति तत्तदेशभाषोननतति- 
ब्रमे ग्रीवणिवाण्येव सर्वोत्कृष्टापि शअपेक्षितावधानावलम्बनविरहेश सवंतो 
विरलप्रचारा दुर्दिनच्छन्तेव दिवसलक्ष्मी प्रत्यहमपचीयमाना मानसे पर खेद 
जनयति तदूमापानु रागिणा सहृदयानामु ! 

एतस्या नूनताया प्रमाजनाय सुकरेपूपायेपु सुक्तिसुधा नाम्ती पत्रिका 
प्रतिमास॑ प्रकाशयिष्यते । अस्यथा चामिनवा काव्यनाटकचमस्पृप्रभूतय केचन- 
प्रत्या पुरातनाइच केचिस्साहित्यग्रन्या खंटिप्पणीका काचित्समस्थापुतय 
प्रत्था प्रकाश्यते ।* 

श्रीमन्महाराजकालेज॑पन्निका, सूक्तिसुधा श्रीचित्रा और संस्कृतप्रतिमा 
में उच्चकोटि के सस्कत ग्रन्थों का प्रकादान हुग्रा है 
सह्कृत का प्रचार 

सस्हृत भाषा का प्रचार जन साधारण तक हो--इस उद्देश्य को लेकर 
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संह्द्त प्न-पत्रिकाओं का उद्देश्य श्श्३े 


झनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुग्ना है । सूनृतवादिनों, मजुमापिशी, भाषा, 
सस्झूतसक्त, सस्यृुत, भवितन्प आदि साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाश्ना का उद्देश्य 
सस्वुत भाषा का प्र्तार भौर प्रचार रहा है ) संस्कृति दैनिक पत्र वा भी 
यही उद्देश्य था। बहुश्रुत, भारतवास्पी, सस्वुतप्रचारक, दिव्यज्योति , कौमुदो, 
मालवमयूर आदि इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। 

भारतवाणी वा उद्देश्य सस्कूत वे प्रति प्रेम तथा प्रचार प्रमुख था। यथा-- 

सस्कूतविषकेरा प्रेम्णा। सस्कृतविष्रिण्या चिस्तथा च प्रकाशितमिद पत्रमु। 
सस्कृत विता न सस्कृति इति निसन्दिग्वमभ्‌ सामान्यजनाना इतेप्स्माभि 
पत्रिकेय प्रकाइयते । मतश्च सस्तृतस्थ का्िन्यप्रवादेन पराइमुखोभूताया 
जनताया सस्फृताभिमुखीक रणामस्माव उद्देश्य | भ्त सुबोधा भाषा शोसमन 
बहिरद्ठ तथा नावीन्यदविध्यादियवा भूपितमन्तरज्लमिति सर्वात्ममा पश्चिका 
झाकप॑वत्वनिर्माणे वप सर्विश्ेष प्रयत्तिप्यामह" ॥ 

भारतों का उद्देश्य निम्न है--- 


सत्यतभापाया: प्रचार सरलेन सस्वृतेन सर्वत्र भवतु इत्यस्यथ पत्र- 
स्पोदेश्यम्‌) । 
संहशसप्रचारक' थो निम्त उद्पोपणा है-- 
सस्यूतस्य भ्रचार स्यात्‌ 
हिदुस्थान-गूट गृहे । 
पत्नोद्देश्यमिद शेय 
तथा सस्कृतिरक्षणम्‌ मल 
साप्ताहिक मवितर्प गया उद्देश्य निम्नाकित है--- 
भवितष्य नाम साप्ताहिष पत्र सस्दृत्तभापाप्रचारार्थ प्रयाशयते ।$ 
हंस्हृत साप्ताहिक पत्र के धनुसा र-- 
सम्गुतभाषाप्रघाराधाय पश्रमिद सावेतत प्रवाशपिष्यते साप्ताहिवर वेश र। 
सासिद दिग्यम्योति वा उद्देश्य इस अवर हैं-- 
सरते शरमें सुदोपे। सर्वस्मिन्‌ सगारे सह्क्तेस्य प्रमार, सादिित्या- 
स्तगेंतानी सबसानां बलाना समस्वेदर्ण, ससारस्य हिलसम्पादन एवं सौकिगा- 
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लौविवस्वातन्त्यस्य प्राप्ति , पत्रस्थ इमानि उद्देश्यानि वर्तन्ते* । 
समस्पापूरति 
समस्यापूर्ति , सस्कृतकाव्यकादम्बिनो शौर खिद्वत्कला पत्रिकाग्रो का उद्देश्य 
समस्याझ्रो को प्रकाशित करना था। ग्मरभारती, सस्कृतचन्द्रिका, कौम्रुदी 
आ्रादि पश्चिकाझो मे यथपि समस्याओ वा प्रकाद्मन सर्दंव होता रहा है तथापि 
वह उनका गौण रूप था। काव्यकादस्विनी भौर दिद्वत्कला दोनो पत्रिकाओं 
में समस्या और समस्यापरक इलोको के अ्तिरिवत अन्य कोई सामग्री नहीं 
प्रकाश्चित हुई है। विद्वतकला शीघ्र ही बन्द हो गई परन्तु काव्यकादम्विनी श्रधिक 
समय तक चलने के कारण इसमें श्रधिक सा८श्री का प्रकाशन हो सवार है । 
इन पतश्चिकाओं के मूल में नये लेखको को प्रोत्साहित करना था । नव साहित्य 
सर्जन की प्रवृत्ति इन पत्र-पन्िकाओं से प्रवाहित हुई । 
समाचार-प्रकाशन 
विभिन्न प्रकार के समाचारो कय प्रकाशन साप्ताहिक और देनिक पतर- 
पत्निकाओों मे होता है॥ सूनृतवादिनी, सस्ह्ृतसाकेत, भाषा, सस्कृतसन्देश, 
(काठमाण्डू) भारतवाणी आदि पत्र-पत्रिकाओ में समाचारों का प्रकाशन 
हीता है $ कलकत्त। से प्रकाशित होने वाली देववाण्ो एकमात्र समाचार प्रधान 
पत्निका थी। विशेषकर स्वतन्त्रता के पश्चातु इस प्रकार की पत्र-पत्निकारयें 
अधिक प्रकाशित हुईं, जिनका उद्देश्य सस्व्ृत भाषा मे समाचार आदि से 
अवगत कराना प्रतीत होता है । 
संल्कृत-सजीवन 
क्षी और ज्ञानवधिनी पत्रिकाओं का उद्देश्य सस्द्वत भाषा का सजीवन 
था | थी. त्रमासिकी पत्रिका मे कहा गया है कि यह पत्रिका सस्कृतभापा को 
जीवित भाषा सिद्ध करने के लिए प्रवाशित हुई है। ज्ञानवधिनी ज्ञानवर्धत 
के साथ ही साथ सजीविनी थी ॥ 
सस्क्ृतज्ञानसवृध्ये सस्क्ृतोद्धारक्मंणों 
छात्राणा तथास्यैपा प्रवृत्तिजायत्तामिति ॥ 
वच्च प्रकाशन 
क्लवत्ता से प्रकाशित धद्ययोप्ठी पत्रिका का उद्देश्य एकमात्र पद्यात्मफक 
प्रबन्धो, गीतो झ्रादि को भ्रकाश्षचित करना था-- 
अैमासिकी सस्कृतपदच्मपत्रनी 
सुखोपमा सस्‍्कृतपद्ययोप्ठया 8 


१५. दिव्यज्योति १-१ 
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सस्कृत पत्र पत्निकाओों का उद्देइप श्श्र 


पय्मेत वद्धा निखिला निवन्धा 
भवेयुरम्या न हि गद्यनद्धा ॥ 


क्लिष्यकाड्य प्रकाशन 

पर्यवाणी पत्रिका वा उद्देश्य बिल याव्यों का प्रवाशन था। अ्रहेलिका, 
विन्दुमती, दत्तादरा, एकाक्ष रकाव्य आदि प्रवार वै' काव्यों को प्रोत्साहुन मिला। 
इस पत्निव वे द्वारा सस्द्ृत साहित्य थी अत्तेक नवीन बराव्यविधाओ वा 
प्रबांशन हुआ, जिनवा उल्लेख बाशमट्ट क्‍्रादि १वियो में बियो था | पचवाशों 
पत्रिका में सभी प्रकार के विनष्ट काब्यो का प्रकाशन हुझ्ा। 
विज्ञान 

युग वे श्रनुकूल सामान्य लेखकों थी विचार-धादायें अवाहित होती 
हैं । मनोरमा सस्दृत-पत्निवा का उदू श्य भाधुनिव' विपयो को संस्कृत भाषा 
में भ्रकाशित करना था। यथा-- 

नवीना वैज्ञानिवाविभावाना समयमनुवर्तमानाना च॑ विपयाणा 
सरलस रगया रसबन्धु रया घ॒ वाण्या प्रयाशन मनोरसायाश्चरमाभिसन्धि । 
धरवेषणा 

स्वतन्त्रता ने पश्चात्‌ सस्ठत भाषा को विद्येप प्रोत्साहन मिला । प्रनेव' छोघ- 
फार्म किय गये। छोटे-छोटे निवन्धों द्वारा छ्योप सामग्री श्रनेरा पत्र-पत्रिकाह्रो 
पे प्रमाशित हुई ॥ सरस्वती भवनानुश्ीलन तथा सारस्वतीसुपमा प्रत्रिकाप्रो 
बा निम्तांवित उदँ इय था-- 

अनुसन्धातमु उव निवन्धाना प्रयाद्मनाय सरस्वतीमदतानुश्छीलनपन्रियाया: 
प्रराद्नममंदत्‌* । 

सारस्दतीयुपमाया पत्रियाया सरस्वतोभवनस्थविद्वद्दिमविद्यालयीया- 
ध्यावरे रस्पेइ्य स्पोपन वि रविचारव विद दाना मनु सन्धान मूततानास स्पधाच्चो - 
परयोगिना प्राचीनाना नवौनाना वा निबस्धानों प्रकाशनेन सस्इतशेपु भय 
यावदसमुद्गित चोपएप्ड विभिनशालासमन्वित सस्यृतवादमयमपिय्र्य 
सीविशानुसन्धनप्रवृत्ते गस्यगालोचवाप्ररत्तेब्वाल्रादन. प्रीत्साइन घँंच 
मुस्पमुदृध्यमिति/रै 

शागर विश्वविद्यासय से प्रवाशित सागरिकप३ ्रमासिती पतत्रिद्ा बा उदय 
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अनुसन्धान काये को प्रोत्साहित करता है । इसमे प्रनुसन्घान निवन्धों का 
प्रकाशन विशेष रूप से हो रहा है। अनुसन्धान की प्रवृत्ति के जागरण के 
कारण पगक्‍्रन्य अनेक पत्र-पत्रिकाप्रो मे अनुसन्धान त्मक निबन्ध प्रकाशित हो रहे 
है । भ्रप्पा शास्त्री ने सत्छृतचन्द्रिका से अनेक उच्चकोटि के झनुसन्धान प्रधान 
सिवन्धों को प्रवाध्चित किया था । 
सागरिका शोघ प्रधान पत्रिका है। तदनुसार--- 
सस्कृतभारती स्वतन्नताया अरुणोदय पुन केनचिदपूर्वेश विलासेन परा- 
क्रममाणा। रृश्यते इति सर्वेवा सहंदयानामाह्वादक री प्रतीति । नित्यमेव विविध- 
भिघ काव्य दर्शन-धर्मेतिहासालोचना-विज्ञान-सस्कृति-विपयका. प्रभूततरा 
पुरातना अभिनवाश्च ग्रन्या प्रकाशिता, सन्‍त भावकचेतासि भावयन्ति, सौमनस्य 
च जनयन्ति | तथाषि ताहशेनापि स्ाहित्यसवर्धनेन न सम्यक्‌ परितुप्टा वय 
स्वयं किचिदधिकमपि कर्चू, समुयता, । 
अध्यात्मविपयाणा काव्यात्मग्रभावादीना च सूक्ष्मतम्वशिष्ट्‌्यानि निदर्शयितु 
सस्कूतवाव्य रीतिरनुत्तमंब । कालक्रमेण महामनीपिस्या चिरन्तनप्रहतत्वेन च 
विश्ेषोष्य सजातो गीर्वाएवाण्पा । नान्‍या काचिद्‌ भाषा ताइश सामथ्य लब्धु 
क्षमा इत्येतत्‌ सन्धार्य भारतेडमिनवोन्मेपश्ालिनी सस्कृतभारती सततमभि- 
नवाभि कूतिभि. परिपोप्यदाणा सत्ती भारतीयसस्टृतति पुप्णातु इत्यस्माक 
संकल्प ।॥ अ्रस्या पत्मिकाया युगानुरूप किचिद्भिनव साहित्य सवर्ध॑यितु प्रधान- 
प्रवृत्ति रस्माकम्‌ ।* 
सागरिवा में सस्कृत पतक्‍ारिता विपय पर मेरे दरा शोध निबन्ध प्रवाशित 
हुए हैं । 
व्याकरण 
अज्जुपा पत्निया का भ्रवाशन व्यावरण की समस्यपाप्रो छा समाधान घरने 
थे! लिए हुआ था । क्षितीशचन्द्र व्यावरण के प्रवाण्ड पण्डित थे। मजुपा मे 
अनेक व्याव रण विपयव निबन्धों का प्रकाशन सदा होता रहा है । ब्याकरण- 
प्रथावली वा प्रदाशन व्याकरण सबधी प्राचीनार्वाचीन ग्रन्थों को प्रवाशित 
बरने के लिए हुआ था । 
हंस्प्रति-विमरय 
भारतीय सरहति के विद्याल स्वरूप या समदा रचने बे लिए उपा, 
आार्येप्रभा भादि पत्रिवायें प्रवाशित हुई । बैंदिय सम्ृति मय सुन्दर विवेचन 
उधा पत्रिवामे हुम्ता है। देंनिक सात्युति के प्रकाशन वो मूल प्रेरणा 
संस्दृति है। मारतसुधा पत्रिवा वा निर्म्दारित उ्ूँ इप था+- 


१. सागरिता १३१ प्‌० €६झे 


पंत्कृत प्र पत्रिकाओं का उद्देश्य १५७ 


महाजनो येन गतः पथा इति न्‍्यायेन वय भाय्तसस्द्वतिवत्पदुमस्थ 
चर्म घास्व॒क्लाप्रभूत्शिाखाना सजीवनाथ भारतसुधा पत्रिका प्रवाशयाम्ति । 
सरदृत्त विना न सस्क्ृति इति नि सन्दिग्धम | 

धर्म, दक्शंत और साहित्य को उद्देश्य मे रप धर अधिक पत्र पत्रिकर्ये 
त्रकाशित हुई हैं | सस्दृत पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सस्द्ृत को जीवन्त 
भाषा सिद्ध करने और साहित्य सर्जन में निहित है । 


मित्रगोष्ठी पत्रिका का प्रवाशन महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा और विधु 
शेखर भटूटाचार्य दे सम्पादकत्व में बनारस से हुआ था | सम्पादवद्यय सस्ट्तत 
भाषा के प्रसमान्‍्य विद्वानु थे ॥ पत्रिका में सित्रमोप्ठोपत्रिका सम्पादकयोर्द 
युंद्धि नामक निबन्ध वा प्रवाशन हुमा है। इसके लेखक सत्मेद्नाथ 
भटठाचार्य थे। निवनध का सारा इस प्रवार है-- 


नापुष्ट वश्यचिद्‌ ब्रूयाद इति सत्यप्युपसर्ग श्रपुष्टाईवि छिंत ब्रूयात इतति 
हिं अवलम्ध्य, न पुन पौरीभाग्यात्‌ प्रियतमान्‌ ज्न्रभवत किंचिंद्‌ हितसुपदे- 
प्टु दुरम्थस्यापि में सेसेनाय समुय्म । 


हित मनोहारि घ दुर्लभ बच इति सम्पादक्महाशया" भवतामसमीदय- 
वारित्व भा नितरा दुनौति । बौदय व्यामोह उपागतों भवतामिति न ज्ञायते । 
पुच्छामि तावत्‌ सस्वृतपत्रिका प्रचारयता भवतां वा नु फलु समीहितसिद्धि ? 
वि पितर उद्धाय॑+ते, झाहोस्वित्‌ स्वयमैव स्वर्गमास्रक्षव स्वर्णर्थाधिगमोपाय 
साधयय ? नहि सस्गतपत्रिवाप्रचारों नाम नित्येपु नैभित्तिवेपु था किचित्‌ 
बर्म | धन्र ने सावत्‌ सस्कतपतश्निवाप्रचारों भवतावां भवत्‌ पाठ्यार्दाथा 
स्वर्गादिपाग्लौविय फ्ल रिद्ध सिद्धयति सेत्स्यति वा। न तावत्‌ श्र्थाधि- 
गमस्तत्फ्लम्‌ इति स्वयमेव बेरथ ।थ सात दुर्भाग्योईस्त ये सस्कृतपत्रिका 
पढेंतू बस्य वा इईंदुश सुलम कात यो माम भवद्धितार्थ सस्दतपत्चिकामासो- 
भयन्‌ क्षणमपि थापयेत्‌ कस्य बा ईदुश कर्म छुन्य जीवन अ्परिथ्रमो पागतझूच धन 
यो हिं भवदुवदनारविन्दमवतोवयन्‌ मनागपि उत्सू जतु । विझूच ग्राहवेम्य एव 
चनाधिगम सम्मावितों भवदिम । तत्र वत्तव्य यो नाम भवतां सम्दतपत्नि- 
साया ग्राहकों भयतु । न तावत्‌ पष्डितमहोदया , तेर्धा गौरवहानसम्भवाद। 
झतो ने पण्दिताना ग्राहवत्वे भाशा । नावि विद्याधिनामू ॥ नाते 
भाषातरानुची लकेशीजायाम्‌_ । तस्माद्‌ ग्राहवाणा सवधाप्माय एदेति 
नेय्मतिशयोक्ति । 


१. भारतसुपरा प्रादगर 


श्श्द सस्कृत पत्रकारिता फा इतिहास 


भ्रप क्दाचिद्‌ भवता झुभग्रहपरिपाकाद द्वित्रा सम्भवन्त्यपि ग्राहंवा, 
अमुगह्ून्ति सेन भवत भचदीया मृत भाषाज्च, न ते मूत्यमपंयेयु | तस्मात्‌ 
सस्दृतपत्रिका प्रचारतो नाधिगमीःर्थस्पेति सिद्धमू । यश्योलाभमपि मतोरथमात्र 
ने त्ावत्‌ पण्डिता श्रीमत प्रद्सेयु ना्प्यपरे प्रशसावारशस्थैवाबोधात्‌ । 
भथ लेखन्या कण्ड्यननिवृत्तमेव पुरुषार्थ भन्यध्वे, वाढमू, न तथापि वहि 
प्रचारयितुभहँथ । काम निधीयता लिखित्वा मजूपिकामध्ये, कीटानामपि तावत्‌ 
क्षणमानन्दोत्सवो भवेत्‌ । तस्माद्‌ यदि हितमिच्छय, ममोपदेशममुसरथ, 
कंथयामि एतत्सवें परिहाय ईइ्वरपद एवं मरति निवेशयय क्मितेन परिश्रमेण 
इति ।१ 
इस निबन्ध की भाषा अत्युत्तम है। रास्कृत पत्रकारिता के रामक्ष समु- 

पस्थित समस्त समस्याझ्रो का सारइस निबन्ध में है सथा तक॑ प्रणाली का 
सुन्दर उपयोग क्या गया है। परन्तु सस्कृत पत्र-पत्रिकाश्ना के प्रकाशन का 
उद्देश्य धनाशा, स्वगं॑प्राप्ति भ्रथवा वण्डूयननिवृत्ति कमी भी नही रहा है। धन 
की कमी के कारण प्रनेक पत्र पत्रिकाआओा का प्रकादन अवश्य वद हुआ है । 
रामावतार दर्मा ने सरल झौर विनीत भाव से उसका उत्तर दते हुए पत्रिका 
के प्रयोजन को प्रकट किया-- 

न स्वरगंस्थितिसिद्धाध विलसित स्वणस्फुरत्स्यन्दन 

को ब्रूते ननु पूव॑ पूरप गणानुद्धतुमप श्रम ॥ 

न स्मृत्या विहित न चोदितमयी शुत्याध्प्यथो यत्युन 

तत्सत्य. न तथापि नेदमघुना श्रिष्डरनुप्ठोयते ॥ 

न प्रार्थ्यो द्रविशागमो न च यद्या सम्मारभेरीरव 

कण्ड्तिनंहि लेसिनी त्वर्यति स्वात न चाप्यस्पिरम्‌ । 

मस्तिष्क विज्त न जातमसशत्‌ यत्तत्समालोचन 

प्रेयनू ! प्रादुरभूल्तवा ह्यणुवणा पाीश्डित्य दर्पाघता ॥ 

ऐक्य नाम रसायन कविमपि तत्पीत्या पर पीयताम्‌ 

मैत्रीत्येतदनर्धमुज्ज्यणतर. रत जनघरयिताम्‌। 

सम्मुयामरभारतीप्रस रणोद्योग समाधीयताम्‌ 

तेनास्पास्प जयध्वजोइस्धरतले भय समुडडीयतास ॥/ 





३. मित्रगोप्ठी १ ३ पृ० ८१-८३ 


चष्ठ प्रध्पाप 
संस्कृत पत्र-पत्रिकाशों को समस्‍यायें 


ससहृत पत्र-पत्रिकाओों वी प्राचीन और भर्वाचीद स्थित पर यदि विमर्श 
विया जाय तो ऐसा प्रतीत द्वोता हैकि उन्‍्तीसवी झौर बीसवी छती में 
प्रकाशित होने वाली पत्र-्पत्रिकाओों को अनेक विपम परिस्थितियों का सामना 
बारता पडा हैं। प्रधान रूप से समस्त सस्दृत पत्र-पत्रिकाे राजनीतिक चेतवा 
से दूर रही हैं क्योकि उनमें श्रविक राजनीति सम्बन्यित सिबन्ध न ही उपलब्ध 
होते है, प्पवाद प्रवद्य हैं। इसना भवश्य है ति स्वतन्त्रता के पर्व भी कुछ 
धश्न-पश्रिवाप्रों में इस प्रकार की सामग्री मिलती है, जिससे श्रतीत होता है विः 
साहित्यिक प्रभ्युत्थात के साथ ही साथ राष्ट्रीय भावना मा भी प्रम्युदय दो 
इहा था। कतिपय पच्न पियाप्रो का प्रवाह्न राजन॑प्य' दुंचम के कारण 
मम्द हुमा है । ऐसी पत्र-पत्रिवाओं से सूडतवादिनी, सस्दृत, ज्योतिष्मती 
भादि प्रधान हैं, जो स्वातन्त्योत्तर काल वा प्रतितिषित्व करती हैं। इन पत्र 
पत्रिवामो में राष्ट्रीय भान्‍्दोलन घारां वो तीत्रतम बरतने का सफ्ल प्रयास 
परस्लिजित होता है । 
स्वतस्त्रता के पूर्व प्रवाशित होने वाली पद प्रथिकापोों पर तत्ययलीन 
वरिस्थितियों वा प्रभाव परिलक्षित होता है। साप्ताहित पत्रों मे राष्ट्रीय 
भावना विशेष हूप से पत्मवित हुईं है। विजशामचिन्त!मणि, मजुमापिणी, 
शूदतवादिती, रास्दृव भादि साप्वाहिर प्र-विवाप्रों मे तत्वालीत परि- 
रिपतिमों वा सुन्दर चित्रण उपलब्ध होता है। उन्‍नीसवों शतो के झस्तिम भाग 
मे दंवी गौर राष्ट्रीय दोतो प्रकार यी परिग्यितियों का दिग्दर्शन तल्मासीन 
पत्र-पत्रिताधों मे झघावत्‌ मिलता है। 
हानू १६२० के याद महात्मा यास्पी के नेतुत्व में सत्याग्रह झान्दोचत 
प्रतेत प्रदशों से श्रारम्म हुपा । भर्नेंजी राज्य के विरोध में सरहतम घौर 
शारेत साप्ताहिर पत्रों का प्रशाशन हुघा। ज्योतिष्सती पत्रिता से भर्नेजो 
राज्य रे विरोप में निदाप प्रषाधित हुए, जिसबी फ्लस्वरूध ज्यार्विमष्ती 
धरदिवा या प्शाशर स्पशित परवा दिया गया ।? राष्ट्रीय धारदोसन के प्रवाह 





१. ख्वातिष्मती १६% 


१६० संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


में प्राय बहुत कम सम्पादक रहे हैं तथापि उनका सर्वेधा अभाव था, 


ऐसा भी नही है । 


सस्कृत में इस प्रकार को बहुत ही कम पत्र पत्रिकायें है, जिन्हे राजनैतिक 
परिष्थितिश्रो का विशेष समान करता पडा है। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सस्क्त 
भवितव्यम्‌ जैसे समाचार पन्नो का प्रकाशन हुप्ना है। स्वतन्त्रता कै पर्व भौर 
पश्चात्‌ भी सस्कृत पतन पत्रिकाओं में कोई विशेष अन्तर नहीं आमा, 
क्योंकि सस्कृत पत्र-पत्रिकाश्ों का रष्टिकोण राजनैतिक झत्यल्प था । 

उननीसवी भ्रौर बीसवी शती की पत्र पत्रिकाओ्रों को अनेक भ्रभावों को 
विषम परिस्थितिश्रो से भागे श्राना पडा है। यध्षपि उनका सामना पत्र" 
पत्रिकाओं के सम्पादक सतकंता के साथ करने मे तत्पर रहें, तथापि ऐसे 
बहुत कम हैं, जिन्हे उन पर सफ्लता मिली है। इस भ्रच्याय मे उत अआभावो 
के' सक्षिप्त दिग्दशंन से सरकृत पत्र-पत्रिकाओं की भयावह परिस्थितियों का 
ज्ञान क्या जा सकता है, जिनके फ्लस्वरूप उनका तिर्वाय प्रवाशन प्रधित 
समस तक न हो सवा 


लेखकाभाव 


कसी भी पत्न पत्रिका के लिए लेखकों की विश्षेप प्रावध्यवता होती 
है । लेसको ये! सहयोग से सम्पादक को सफ्लता मिलती है। पत्र पत्रिवापो 
ये! विविध स्तम्भो मे विविध प्रकार की सामग्री प्रकाशित होती है! उसके 
लिए विविध प्रकार के लेखकों की प्रावश्यवता रहती है | लेखक भौर सम्पादक 
या परस्पर भन्योन्याश्रय सम्बन्ध भी है ! एक सम्पादक प्रौद लेखक म होने 
पर भी पत्र पत्निवा का सम्पादत बुझ्लता पूर्वक वर सकता है | शारदा (प्रयाग) 
दत्िवा ने सम्पांदपा चन्द्रदोसर थ्वास्थी सपल सम्पादक थे, परसु उनवा 
नाम उच्चकोटि वे लेख्यो में नही भ्राता है। वही पत्रिका पूर्ण सफ्लता प्राप्त 
यार सकती हैं, जिसवा सम्पादश एवं विचारक झौर लेसक हो । सहृदया, 
सस्डृतचन्द्रिदा झोर मिप्रमो्ठो पन्र-पश्रिवाभों की सफ़्लता का यही प्रमुख 
रहस्प था | सम्पादकीय पृष्ठ पत्र पत्रिवाध्ता का सूल है जिस पर परचन्तर 
ईिथत रहता है ९ यह मूल सम्पादव ये दैदुप्प झौर विविध ज्ञान पर निर्भर 
रहता है। बहुशता या निपुर्षता सम्पादव बे लिए भ्रावध्यव तथ्व है, परतु 
लेखक विशेष विषय वा विशेषज्ञ होने मे वारग वह भगीमित परिसर में 
सीमित पसरिसिगम भाता है ६ 
सामाय सम्पादय वे लिए उच्चकोटि के सेसको का सहयोग घावष्यव है । 
दिस्यरपोति पत्रिका सं लेशव झोर रूम्पादद को तमझ भुज भोर धीरे माता 


दै६२ संस्कृत प्चकारिता का इतिहास 


अन्य पन्न पत्रिकाशों का भी भ्रध्ययन करने से भ्रतीत होता है कि उन्हे सामा- 
न्यतया लेखको का प्रभाव रहा है ॥$ इसमे शारदा, भारतवाशी, उद्यानपत्रिका, 
झमरवाणी झादि को लिया जा सकता है। अनुवादो के प्रकाशन की अथा 
भी लेखको के झभाव को ही द्योतित करती है। यही कारण है कि प्राचीन 
सस्कृत पन्न पत्रिकाओं में अनुवादात्मक सामग्री विपुल है । 


उच्चकोटि के लेखको के सहयोग से पत्रिका का समाज में अवध्य क्‍्रादर होता 
है। यही कारण है कि अप्पाशास्त्री निम्वकोटि के निवन्धो को सस्छृतचन्द्रिका 
मे नही प्रकाशित करते थे । तदनुसार--- 


“विदित्तमेव॑त त्पि यशाठकमहाभागाना कि था सस्कृतचन्द्रिकायाः अचार 
उद्दंब्पमिति तदनुसारेशा विरचिता यैयें प्रेयेंरस्तेपा तेपामबश्य श्रकाश्येरत्‌ ॥ 
यदि पुन्ने स्यादमीपा समुचिता भाषासरणिस्तदा नैते प्रकाश्येरनु $ सम्भ्रति 
पुन प्रेष्यसे तस्तेमेहात्मभिस्ते ते प्रवन्धा ससस्‍्कृतचच्द्रिकाया प्रकाशयितुम्‌ । 
किन्तु प्रायेण भूयास एवँलेपु नाहन्ति सस्क्ृतचम्द्रिकाया प्रवाशमितुमिति 
निवेदयन्तो विधीदाम । समादिशात खल्वस्मान्वेषपि प्रवन्धप्रणेतार  चापे- 
क्षाया परिवत्यंतामदसीया भाषासरणित । निराक्रियन्ता चाशुद्धथ इति + 
शिरसि करणीय क्लायमेतेपामादेशो&स्माभिरिति नात्न सन्देह । भनुल्लदूघ- 
त्तीयादेश हि सौहादेमिति । किन्तु सविशेषमपि शछक्तिमतिक्रम्यापि प्रयतमाना 
न खल्ु विदामोउत्यदीयप्रबन्धशोधनेष्वसरस्‌ । सशझोघन हि नामतन्‍्न प्रबन्ध- 
निर्माणतोध्प्पतिरिच्यते । प्रबन्धा हांते श्रथमत पठनीयास्तत सप्योधनीया 
पनन्तर घाक्षरग्न्थकाना कुते पुनः. सपदच्छेद लेखनीया भवन्तीति । झलब्धा- 
घसरा पुनरत्न कि वा कुम्म *। 

इसी प्रकार ध्रमरमारती (वारासखसी) परचिका में इसी तथ्य को हात्य के 
थे” माध्यम से दहा गया है-- 

बधि (सम्पादक प्रति) मम कविता किमय न प्रवाश्यते । सा सु मम 
प्राण इव बर्तते १ 

सम्पादक (सस्मित) परेपा श्राणहरण वय न कु । भत सा कविता 
अवदन्तिक सधन्यवाद परावर्त्यत्ते (९ 
ग्राहकामाव 

सस्दृत पत्र पत्रिकाशों थी झ्राथिक स्थिति उनके ग्राहरों पर प्रवततग्वित 





१३ सस्दृतचन्द्रिवा १४१ 
२. भमरमभारती ह ६ पृ० ६३ 


संस्कृत पन्न पत्रिकाशों की समस्‍यायें श्ष्प्े 


रहती हैं। सस्कृत में श्रपवाद स्वरूप कुछ ही पत्न-पत्रिकार्ये हैं, जिनके ग्राहको 
की सख्या सहक्न तक पहुँची हो। भ्रधिकाश सस्कृत की पत्र पत्रिबाशों का 
ग्राहकों की कमी के कारण तथा घनामाव की कटिनाई से ही प्रवाशन 
बन्द हुग॥्ना प्रसीत होता है । 

अन्य भाषाओ्रों वी श्रपेक्षा सस्दृत पत्र पत्रिकाझ्नी के ग्राहकों की संख्या 
बहुत कम रहती है। उन्‍नीसवीं और बीसवी दोनो द्वाताब्दियों मे प्रकाशित 
सरकूत पन्न पत्रिकाधो के लिए ग्राहकों वा प्रभाव रहा है। सरस्वती, सस्कृत- 
भारफर, फ्थाकत्पद्रभ झादि पतन्न पत्रिकाशों के लिए ग्राहक मे मिलने के 
कारण उनका प्रकाशन प्रारम्भ ही न हो सका । 


ग्राहक समय पर मूल्य नही देते हैं इसकी चर्चा सहृदया सस्वृत॒चरिद्रका, 
शारदा भ्रादि पत्र पत्रिकाशों के वर्षारम्भो के निवेदन में मिलती है । 
भजुभाषिणी के अनुसार--- 

व्रफ़र #/व्माणा ० थाो। फ्रह एगाणाड ० सैग)]एीडडशए। 25 

पाइछ४70 पर 5८एथनव परणाए९३ तठी थी $पँंडटाफटाड मध्युपट्प्गाडु पीला 
॥0 7णाय। फरशर छाथों। क्राएएणा( ० इलाका मा शा स्याए 04302 
गुल्ञशुआ€् ण॑ था 6 60 स्ट्युप्ट्श5 800 ९जएढक शीट 6 ९४फच्ट ठी 7706 
00गञगड 27 क76 दपरटात छटदता उग्प्यट ० धार उपरडटापफैटाड वैद्वसएर 06 
मा थी] उटया(८१ ९ 8प्ेडटाछएत०ण - छंोंट फालए बाण णिए छचबाल 
प्रार 7८३ हा90 ॥<ए छण्पात क्ाब्रप्ट ७ छार एचजफव्या] 


#6 झृवितसुषघा पत्निका के प्रकाशन से विरत होने के कारण ग्राहकामाय 
था यथा-- 


एतत्किल चरम सूवितसुधादर्शनम्‌ । नेत परमिय भवता दृग्गोचरीभवि- 
प्यतीति । तुप्पत्विदानीं सक्लसत्कायप्रतिव घव्यसनी विशेषतश्च गीर्वाणवाण्युदये 
बद्धवैरों दुविधि । चहव खलु भनोरधथा सूक्तिसुघोन्नतिविषये उद्भवनत्‌ 
मनस्थेत्दारम्भकाले एव सूक्तिसुधा सहृदयमनास्याव्जेयिप्यति पात्रीभविष्यति 
क्ञ॒तत्साहायस्य लब्घाश्रया च दिते दिने नवामभिख्या वहन्ती नून प्रचलित- 
सकदमासिक्पत्रिकाणा मूर्घयतापदमलडकरिप्यति तस्मादास्मनों विदुपा 
च परमानद फलमुझ्भूविष्यतीति | विधिविलसितेन न सँपा ग्राहकाणा ताइ 
छीममुप्रहपदवी समारुरोहेति परम खेदकारणम १ केचित्‌ खलु वर्षमात्र 
मेकता निद्ाडकमच्थमज्ी कृत्य वर्षाते मूल्यप्रेप णाय कूता सूचना समुपलम्ध नात 
पर सूबितिसुधा प्रेंपणीयति वोबयन्तों निजामुटारता प्रादशयन्‌ श्राहुक- 
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ध्महानुभावा ।? 
अर्थ सफट से विपनत प्नेक पत्र पद्रिवाशों में ग्राहकों से यह प्रार्थना की 
लाप्ी है कि यदि वे पाँच झतिरिफ्त ग्राहक बनायें तो उन्हें पत्रिवा विना मूल्य के 
प्रेषित की जझायसी भ्रघदा उनका यह चिर स्मरणीय उपकार होगा। श्नार्यप्रभा 
मालवमगूर, बालसस्कृतम्‌ भादि पत्रो मे यही सूचना मिलती है। पझार्यप्रमा 
पत्षिका मे' भनुसार-- 
“” “अनुग्नाहका ग्राहकाश्व यद्येषक्मपि ग्राहक्मस्पा सगह्लीयुस्तदा तेपा 
कंदुपकारश्चिरस्मरणीय इति शम्‌ ॥* 
इस प्रकार सस्कूत पत्र पत्रिकाशों की ग्राहक सेख्या सन्तोपप्रद नही 
मिसती है । ग्राहक-सख्या सतोपप्रद न होने के कारण उनका प्रकाशन भी 
समंय पर अथवा सफ्लता पूर्वक नही हो पाता है | उद्योत पत के भनुसार-- 
“भ्रद्यापि उद्योतस्य ग्राहक्सडस्या तथा सनन्‍्तोपजनिका न जाता यंया 
उद्योत्तवाय॑ निष्प्रतिधघ सचलेत्‌'3 । डे 
साधारणत विरत्र ही वे पत्र पत्रिकायें हैं जिनका कोई एक वर्ष भी 
धनाभाव से रहित रहा है | रघुरवाणी पश्षिका के झनुसार-- 
इसरवाडमयक्षेत्रे मासिकादिवृत्तपत्राणा द्वादशवर्धातिकह्रमणे सहजेडपि 
सस्कृतपन्न पत्रिफाणामेककवर्षसीमातिगमन नाम युगान्तरे पदप्रक्षेपणमेव ।४े 
झधिक समय तक पन पत्रिकाप्रो के प्रकाशित न होने के निम्नाक्ति कारण 
प्रतीत होते हैं--- 
(१) पत्रिकाब्ययनिवंहरो पर्याप्ता ग्राहका एव न लम्यन्ते । 
(२) श्रपर्याप्ता श्रपि ग्राहका न द्विदीयवर्ष मनो दघतेः्नुह्रीतुम्‌* ! 
प्रारम्भ से ही सस्कृत पत-पत्रिकाझ्ो के ग्राहको का अभाव द्योतित होता 
हैं । विध्योदय ससकृतर्चा द्रका झादि पत्र पत्रिकाओरो के ग्राहको की सख्या झधिक 
महो थी । भघुरवाशी पत्रिका में ग्राहको के अभाव से पत्र पत्रिकाशों की 
स्थिति का ठीक चित्रण है | तदनुसार--- 
का कथा सस्कृतपत्राशा यासा श्राहकगशाना प्रसगे कदाचित्‌ अगुष्ठतर्जे 


१ सूक्तिमुधा ६ १२ 

२ आयप्रमा ४१ 

३ उद्योत १ रेषुृ० २६ 
डे भघुरवारणी श्र १२ 
४. वही 

ञ्ड 


सेल्कृत पत्र पत्रिकाओं की समस्‍यायें श्र 


नीनामपि अनासिकात्वमासराति | काइचनस पत्रिका शरदम्बुधराडमस्वस्सेव 
विडम्बर्यान्त, अन्याइव काइचन घयच्चचला इब यदा घदान्रिदेव चार चम- 
त्कुबन्ति 4 अपरादच काश्चिदु दरिद्रमनो रथा इव विनाशसामग्रीसमबह्ठिता एवं 
उत्पदन्ते विलीयन्ते च ।॥९ 


४ 
मधुरवाणी पत्रिका के स्थगित होने का कारण ग्राहवाभाव ही थी ६ 
इसी प्रकार सहस्ताशु, वेजपन्ती पण्डितपत्रिका, शारदा, सस्कृतमहामण्डलमू, 
वल्लरी उद्योत , कौमुदी झ्रादि पत्र पत्निकायें ग्राहकाभाव के कारण झधिक 
समय तक न प्रकाशित हो सकी । मित्रगोष्ठी ज॑सी श्रेष्ठ पत्रिका के लगभग 
तीन सी ग्राहक थे ।* सूकितिखुधा पत्रिका के दो सौ से वर ग्राहक थे। .. 


पम्राहक वन कर मुल्य न देना, भ्रथवा वी० पी० लौटा देना+-अआादि भी 
सस्कृत पत्र पत्रिकापं के संचालकी के लिए कंठिनाइयाँ थी । सस्कृत रतनाकर 
मे इसका चित्रण निम्न प्रकार है-- 


“गच्छतु विद्योदय सस्कतचन्द्रिदा मित्रगोप्दी सूवितसुधादीना प्राचौनपत्र- 
परत्रिदादीना कया। प्रपयातु सहृदया-सुनृतवादिनों शारदा कीलिम्दी झ्ाय॑प्रभा- 
उद्योत उपादीना मध्यवालिवीनामपि वार्ता । परन्तु प्रस्मिन्याल एवात्पन्ता ववा-' 
घुना सस्कृतपद्यवाणी | नवीनसघटना मजुपाअपि सा सम्प्रति जर्ज रिता । बवेदानीं 
बाराणस्पा सा प्रमरभारती ? 


«८ 

न ग्राहवसख्यायामभिवृद्धि | समर्था ्राथिता श्रषि ने तदर्थ प्रार्थना 
धुप्पान्स । ये कैचित्स्वल्पा एवएनुग्राहका भर्वान्त तेषपि झ्रादो देयस्वन घोषित 
मपि सामान्य वापिकमूल्य न समये ददति । बहवो हिं मध्य एवाइ्नुप्राहतता रे 
परित्यजन्ति । कठिपये महानुमावास्तु वर्षानत याव्सर्वा श्रषि सख्या नि शकम- 
भीकृत्य मूल्यप्रेपणाय मुहुर्मृहू कूत प्रार्थनाश्तमपि भ्रगणप्रित्वा चान्ते विवश्वतवा 
घी० पी द्वाराप्रेषितामस्तिमा सरयया तु निरमुरोध परावतर्यात्त | गब्छतु 
लाभकथा प्रापणव्ययोध४पि निजग्नन्धित प्रत्युत देगो भवतीत्यादि ॥/3 


ससकूत पत्र-पत्रिकाओं के ग्राहक इतने पर्याप्त नही होते कि भ्रवाइल का 
च्यय भार प्रॉप्त हो सके | कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैँ जो ग्राहक-श्रेणी में 
प्रपता नाम लिखाकर शुल्क बार बार मांगनें पर भी उसे नही भेजते | मित्रगोप्ठी 


है. सधुस्वासण्थी १३४ 
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के भ्रनुसा २-- 

“र तावस्तों ग्राहका सम्पद्यन्ते येन सुद्रशव्ययो४पि निर्वहेत्‌॥ केचित्युन- 
बविलेस्यापि ग्राहकश्रेण्या स्वयमेव स्वाभिधान स्वीकृत्यापि प्रतिमासमिमा 
स्तोकतममध्यस्या मूल्य मुहुमुंहु प्राथ्यंगरावा तोत्तरमपि वितरन्ति, द्वरतस्ठु 
मूल्यम्‌ ।) ड़ 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राहकों का अभाव सम्पादकीय उत्साह को 
समाप्त कर देता है | वे सम्पादक धन्य हैं जो सतत हानि उठा कर भी पत्र- 
पत्रिकाप्तो का सम्पादन करते रहे हैं । 


शारदा पत्रिका के सम्पादक को प्रतिवर्ष लगभग एक सहन्न रुपयो वी 
हानि हौती थी । यथा--- 

शारदा पतन्निका का सम्पादन बडी योग्यता से किया जाता था। शास्त्री 
जी ने पु उद्योग के साथ इसका सचालन किया। प्रति वर्ष १०००-६०० 
चपयो का घाटा सहा, अन्त में तीन वप के पश्चात्‌ विवश होकर प्रकाशन 
बन्द कर देना पडा। यह पत्रिका अपने ढग की एक ही पत्रिका थी । इसमे सभी 
उपयोगी विपयो पर लेख निकलते थे ।* 

सहृदया परवंजन मनोहारिणी और सुन्दर पत्रिका थी, परन्तु सम्पादक के 
प्रनुसार भ्राहकसर्म्पत्ति दिनानुदिनपरिक्षीयमाण रही है। उनकी झाशा मृगमरी- 
चिंका की तरह व्यर्थ रही । यथा-- 

“आसीच्चास्माक बलवती समुत्कण्ठा ्डीयसो च प्रतीक्षा सत्त्रिदात्कोदि- 
जनाधिष्ठिताया मारतभूमौ स्पादेव महती ग्राहकसम्पत्ति ' हन्त ! कुतस्ता- 
बद्भागधेय तपस्विन्या ग्रेवाण्या ) सर्वमेवेतदस्माव” मरुमरीचिकाया पिप्राष्ययां 
सम्पत्नम्‌ ।* 

५ सस्कृतचन्द्रिका मे ग्राहको से मूल्य न मिलने की भनेक बार सूचता मिलती 
॥ यधा-- 


सहृंदयवाचका यावच्छक्य भवन्मनसोष्नुरजनाय प्रयंतमाना सस्कृत- 
जन्द्रिका अप्टठाभि सख्याभि भ्रकाशितवत्यात्मानम्‌ ] दयावद्मिर्मंवद्धिभिरपि सा 
प्रतिमास सानन्दमपीकतेति प्रमोदतते नश्चेत । 





१. मित्रगोष्ठो २६ 
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संस्कृत पत्र पत्रिकाओं को समस्‍यायें १च७ 


किन्त्वेब मिदमतिमाद्र विपादयति विस्मापयति चान्तर यदह पूविक्याधपि 
चन्द्रिकार्थ पत्रिका प्रहितवन्तों मूल्यप्रदाने निकामुदासते भवन्‍्त । यदि त्वेबे 
मेव सतत चन्द्रिकामनुगल्ृयु्दयायत्ता ग्राहकास्तदा क्थवार चौर्द्रका चिर जीवे- 
दिति वलवदाशकते चेत | वहव बिल रसिका ससाधुवाद प्रतिमास चर्द्रिका- 
मभीवुर्वेत्ति विरलास्तु मूल्य भय््चान्त! ।* 

सस्कृतचन्द्रिका मे प्रनेक बार ग्राहकों से यह प्रार्थना कौ गई कि वे उस 
का मूल्य यधासमय भेज दिया करें । यथा--- 

'विदितमेव॑त(्सवेंपा यदग्रिममुस्येनेव चन्द्धिक] प्रदीयत इति । विना वाचक- 
महाशयानुवम्पा नासौं पत्नियां प्रकाशयितू शकवा । पश्रत सब्याभिमा प्राप्य 
विधीयता मूल्यप्रेरण्पानुकम्पा $ भ्वसरे प्रदत्त हिं मूल्य सहख्रगुणमिव भवति 
ये तु निदिष्टगदसरे मूल्य न प्रेस्येयुस्तेम्यों छी० पी० द्वारा चब्दिवा प्रेयेंत 
एतदेवान्तिम निवेदन नात पर मूल्यस्य ते पत्रान्तर प्रेर्येत ॥!* 

ग्राहक विस प्रवार पश्चिका वा ग्राहकत्व त्याग देते हैं, इसका यथार्थ 
चित्रण सूक्तिसुधा पत्रिका से किया गया है । यथा-- 

नात पर यूवितसुधा प्रेषणीयेति बोधयन्यों निजानुदारता प्रादर्शयनू 
क्रेचिदु। अन्ये तु वी० पी० द्वारा प्रेषितमइक परावत्यं विश्चिन्ता बभूवु । 
केचिदस्पा ग्राहका प्रेपितस्वनी रसकाव्यसमस्यापूर्त्यायप्रवाध्षनजनित निरण्क 
रोप भजमाना इमा न्‍्यपेधयन्‌ | अन्ये तु बहवो द्वित्रानेवेतदडकानु झ्रासाय 
परितृप्ततया वाउशकक्‍्यवोषत्वेनास्या व्यवतामाक्लग्य वा प्रत्यादिशन्निमाम्‌ । 

चातक इवब नववारिदोदविन्दुन्‌ ग्राहकानुग्रहत॒ णान्‌ श्रावर्पान्त प्रतीक्षमाणों, 
मध्ये मध्ये च कृतसूचनतया निश्चिन्त मूल्यलाभमाशसाव कथचिदत्यवाह्मम्‌ । 
प्राहक्सस्या सतत क्षीयमाणाश्दर्शि यप्प्यस्या ग्राहकत्व घहन्ति, तेपु बतिपर्यरे- 
बोदराशपैरेतत्पत्रोत्तरमपि न प्रेषित दूरतो मूल्यम्‌ रे । 

सुक्तिसुधा वे' भ्रपवाशन का कारण इस प्रकार ग्राहको का समय मैं 
द्रव्य न देना ही प्रतीत होता है। यही दशा बिज्ञानचिन्तामणि पत्र के ग्राहफो 
की थी। तदनुसा र-- 

यदेते चिन्तामराये5सम दैयतीयाय घारयन्तो बहुवर्षमूल्य बहुविधमात्रसाध्य- 

मेतत्पचारणमारोपयन्ति सच्यवपदवोमिति वष्दात्वष्टवरमेवैतत्‌। हृद पुनरं- 
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कदृ८ सर्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


तीव चित्रतर यत्‌ केचन सुहृदो निश्च्रपा इद स्वायत्तयावत्सचिकाना मूल्यमन 
पेयन्त पुनरागच्छत्ती सिवा प्रत्याचनक्षते निवेदर्यान्त चेत पर न प्रेप्यता 
चिन्तामणिरिति " । 

मसज़ूपा में आहको से कामना और हामि वी सूचता इस श्रकार 
मिलती है-- 

“मजुपाया [या अ्काशनेनास्माक महती हामिभवति । कृपया पत्रिका समधिग 
मॉनन्तरमेव वापिक मूल्य रूप्यकपटक सम्प्रेप्य नवीनाइच काइचन प्राहकानु 
सम्पाय भजुषाया साहायक विधीयतामु'*॥ 

'उपयुक्‍त उद्धरणो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सस्कृत पत्र पत्रिकाओं के 
लिए ग्राहको की सख्या पर्याप्त नही और जो थ वे भी समय पर मुल्य प्रदानकर 
सहायता मही करते थे जिसके कारण पत्र प्रत्रिकाओं का सतत प्रकाशन 
नही हो पाता है ॥ भ्रतएव ग्राहक श्रौर पाठक का सहयोग पत्र पत्रिकाओं के 
लिए भ्रपेक्षित है । सेक्स मुलर सस्क्ृत पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन स निम्नाकित 
निष्कर्पे पर पहुँचे थे--- 

>फ्रढकर बाल जुण्प्रमशेड ४7700 वा 5 गा5डएच: धरा ग्रातड। साधन 
गढाए चल्एल्ाव 07 प्रेट्ाए इपएएणा का. कटब्नतेंटाड 3 

ज़्योतिष्मती पत्रिका के सम्पादक वा निम्न कथन सस्क्ृत पत्र-पत्रिकाझो 
की परिस्थिति पर प्क्षरश सत्य है-- 

प्राज इस अखिल विश्व में फैले सस्कृत समाज को देखते हुए यहू एक 
फटु सत्य है कि ज्योतिष्मती की जो ग्राहक सख्या हमारे सामने है वह नही 
के समान नही अपितु शून्य हैं। तथापि ज्योतिष्मती ने इन सभी महां कठिन 
परिस्थितियों का स्रामना किया है और करेगी । इन क्‍्रापत्तियो से न कभी 
घह विदलित हुई है और न होगी । 
झाथिक पझ्माव 

लेखको झोर ग्राहको के श्रभाव के पश्चात्‌ धन का भ्रभाव पत्र पिश्चिकाओं के 

लिए परिलक्षित होता है। जब तक धन रहा तब तक पत्र पत्रिका का प्रवाशशन 
होता रहा और जिस समय धन समाप्त हो गया उसका प्रकाशन स्थगित्त कर 
दैन्स पडा । यदि प्रचुर मात्रा मे घन सम्पादक के पास रहे तो ग्राहक के अभाव 
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सस्कृत पत्र पत्रिकाग्रा की समस्‍यायें श्द्च६ 


मे भी पतन्न पत्रिकाओं वा प्रकाशन कुछ समय वे लिये हां सकता है। जिन पंत्र- 
पत्रिवाग्रा का प्रवाशन राजाओ वे अनुदान अभ्रथवा क्सी सस्मा दिशेप से 
हुआ, वे अधिक समय तक प्रकाशित होती रही । श्रीमन्‍्महाराजविद्यालयपतिका, 
सारस्वती सुपमा, वैदिवमनोहरा, ब्ह्मविद्या, श्रीदकरगुस्कुलम्‌, श्लीचिता झादि 
अनेक ऐसी पत्र-पत्रिकाये हैं जिन्ह घंनोभाव नहीं रहा । श्रीमस्महाराज- 
विद्यालययत्िका ने प्रधिकाश श्रवा चित्राहपत्र में प्रवाशित हुए, जिससे उसकी 
आथिव स्थिति वी सुसम्पस्नता का ज्ञान होता है । 


प्र्र-पत्रिकाप्रों वा प्रवाशन धनसाध्य है । अष्पाशास्त्री ने स्व यही 
घोषणा की कि इस वे: लिए पहले धन की भावश्ययता है, बाद म सम्पादन, 
सयोजन वितरण शझादि की होती है । यथा-- 

द्रविशताध्य एवाय व्यवसाय इति तु नैव वाचक्महाश्चर्यविस्मरशणशीमम्‌) $ 
“सर्वोष्पि ह्यारम्भ प्रथम व्रव्यमवावेक्षते विज्लेषत प्रकाशन पन्न पत्रिका- 
णामिति ३९ 

अ्रधिकाश सस्कृत पत पत्रिवाओं का भ्रवाश्न व्यक्तिगत झाय श्ौर व्यय 
से हुप्ना है। दे सम्पादक भी इतने भ्रधित्त धनी नही भे कि विना किसी प्रकार 
थी सहायता से सर्देव पश्रिका को प्रकाशित कर पाते । 

विचारणीय प्रइन यह है कि एक सस्कृत वी पत्चिका और उसम सगे 
हुए घत मे से किसका अ्रधिक महत्व है। जिन्होने भ्रपने जीवन का उद्देश्य 
भीर्वाणबाणी की सेवा करना ही चना लिया है, निश्चय द्वी व पत्रिका को 
चाहेयगें । प्रष्पाशास्त्री वे' अनुसा ए-- पं न 

हूं सजाय [| द्ब्य द्रब्यमिति कियतीय मांत्रा | विचिस्त्यतां तावदुद्ब्यतो- 
5फ्रि क्स्प वँकान्ततों द्रुखसम्भिन्‍्तसुखमुपतमिति ) नूवमसमस्माकमपि श्रत्ययों 
यदिदानी घनवद्भिरपिसुखेन सुखाशया च प्रयुक्त द्रब्य प्रायेण दु खपरिप्राक्ता- 
मभेव प्रयातीति । ३ 

तदत्न नि सारप्रायेषपि ससररे न खलु मन्तब्य क्षणमात्र भ्रवत्तेमानस्यानन्दन 
स्‍ये कूते भूधानय धनव्यय इति यद्भूगिप्टनाप्यथेंन न तादश आस्वादयितु सुलभ 
पारमाधिक झानन्द । से तु विषया झ्राह रविहारादयो नैकविधा किन्तु तेपु नैको- 
5पि सुसरल रसवद्धारिवलासमथीना मासिकपत्रिकाण्णा तुलामधिरोपयितु योग्य । 
अत एवं भवतु भूधामल्पीया वा व्ययो मासिक्पत्रपत्रिकादीना प्रमोईेकनिकेतनानां 
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१७० संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


कालान्तरेप्यहीनरसाना विपयाणा इते सोध्वश्य विघातव्य । सकृदासेविता 
ह्याहारादयो न पुनस्तथा स्वदन्ते यथाहि ते प्रतिपलनव्यभावसापेक्षा । हन्त | 
पत्रिका तु रसवत्यवन्धरमएणीया यदाकदा वाष्युपस्थिता सकृदसढइृद्वाइस्वादित- 
रसापि न मनागपि विरागभाजनतामुपयाति प्र॒त्युत प्रतिक्षणमधिकाधिकमादरा- 
स्पद भवति सहृदयानाम्‌ । तथा च॒ प्रमोदयति यथा किल तदास्वाईकतानमना 
पाठको नाहार न विहार न विनोद न काम नाप्यात्यावश्यक वर्मान्तरमभिनन्दति 
नापि वा स्मरति ; झत एवाल्पीयसीय मात्रा यदेवविधप्रमोदनिकेतनायमानाया- 
पत्निकाया कृते प्रतिवत्सर भूयस्रो5पि द्रव्यस्य व्ययो नाम । सचिततमा्पि हि 
नावतिष्ठते लक्ष्मी ।* 
संस्कृत पन्न पत्रिकात्रो के! सतत श्रकाशित न होने का मूल का कारण 
अ्र्भाभाव ही है। जिन पत्र पत्रिकाओं वा प्रकाशन किसी संस्था से आरम्भ 
हुआ है, उनका भी भ्रकाशन अआर्थाभाव के कारण कभी वभी स्थगित करना पडा 
है। सस्था से प्रकाशित होने पर भी भारतसुधा, श्री , सस्द्ृतसाहित्यपरिपत्पतन्रिका 
आदि पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की झ्खण्ड परम्परा नही मिलती है। 
ग्राहको के द्वारा झर्थ की उपलब्धि होती है और साथ ही साथ सम्पादको 
का उत्साह बढता है परन्तु उन्नीसवी और बीसवीं दोनो दताब्दियो में ग्राहुका- 
भाव परिलक्षित होता है । व्यक्तिगत व्यय से अधिक समय तक पश्र पत्रिवाझ्रो 
का प्रकाशन सम्भव नही है । 
सस्कृत पतन पत्निकाओों के अधिवाद्य सम्पादकों के पास इतना अ्रधिक 
चन नही कि वे एक स्वृतन्त्र मुद्रणालय स्थापित करके यथासमय पत्रिका का 
प्रकाशन कर सकेते ॥ इसलिए इसके कारण प्रकाशन मे विलम्ब होना 
स्वाभाविक है । 
संस्कृत भाषा में बहुत कप ऐसी पत्र-पत्रिकायें हैं, जिनके प्रकाशन की 
अखण्ड परम्परा मिलती है । ययासम प्रकाशन का प्रधुव कारण द्रव्याभाव 
है। इती तथ्य को परिललित करते हुए मजुरवाणी मे लिखा गया--- 
मधुरवाणी कुतो नाविष्क्रियते २ 
अनानुकूल्यात्‌ । 
कि सदनानुकूल्यम्‌ ? 
मुद्रणासौकयेम्‌ $ 
कुत्तस्ततु ? 
द्रव्याभावात्‌ 





१. संस्कृतचन्द्रिका ५ १ 


॥ 7 ५ 
संस्कृत पश्र पत्रिवाशों को समस्‍यायें १७ 


उन्‍नीसवीं भौर वीसवी शती की पत्र पत्रिकाओ्रो का मूल्य भी अधिक 
नहीं परिलक्षित होता हैं। सस्दृतचन्द्रिका, मिनग्रोप्ठी आदि उच्चवोटि की 
पत्र-पत्रिकाओ्रों का बहुत ही वम मूल्य था ! उस यथाय मूल्य वी प्रार्थना प्राय 
प्रत्येवः सम्पादक भ्रारम्मिक निवेदनों में प्रकट करता हुआ मिलता है। 
घन के प्रभाव मे श्रव्यवस्था शौर पत्रिका के कम मूल्य का उल्लेख वरते हुए 
पत्रकार भप्पादाास्त्री ने कहा है-- 


'दुतत्पुतरवश्य च॑ सुनिषुण च विचारणीयमार्यवशोत्तसयंतु पत्रिकाणा 
सम्पादकादय श्रीमदम्यों यथाह मूल्यमेव प्रार्यमन्ते नैंव पुन वषदिकामात्रमपि 
भ्रतिग्रह माम । असति साहाये हास्यस्त्येवात्ममों निसर्भमचचल जीवितमेता । 
किन्तु कथ वा प्रक्षाल्पतामयश इंद भारतवर्षस्थ यदद्य विद्यमानेष्वपि धनि 
कधुयेपु जाग्रत्त्वपि च रसिक्युन्देप सस्दृत्मासिक्पशिवा विलयमुपगच्छ 
तीति। निर्घनतमा खत्वासा सम्पादवा मास्यायशसी लेशतोशप भाजनता« 
मुपगन्तुमह न्ति 4१ 
प्राथिक क्षति 


सम्पादको को पश्न पंत्रिवाग्रों से क्लाभ के स्थान पर हानि हुईंहै। 
सस्कृत पत्र पत्रिक्ग्ना के प्रकाशन से घन की प्राशा करना निराशा ही है । 
बहुत से सम्पादद हानि सहन कर भी पत्न पत्तिवाओं के प्रवाशन से श्रलग नही 
हुए । चस्दशेखर शास्त्री का मिम्न कथन पत्र पत्रिकाशों मे प्रवाशन की स्थिति 
को प्रकट करता है-- 


शारदाप्रकाशनेन प्रकाशकस्य लेशतोइपि न भवत्यर्थागम किन्तु प्रतिवर्ष 
शारदाकूते स्वीय धन विनियुश्यत एवं तेन। यावन्तोश्पेक्षिता भ्राहका न सन्ति 
साम्प्रतमपि तावत इत्येप एवात्र हेतु । हन्त। इद नो दु खाकरम्‌ | शक्तिमति- 
क्रम्य मया झारदाकूते प्रयत्तो विहित । झर्थाशाप्रणोदितेन मया शारदाप्रकाशन- 
भारब्धमिति वेपासिदुक्तयो न स्‍्थाने | सँस्कृतपत्निक्या कश्चन धनमर्ज॑यितु 
घक्नोतीति न को४पि विशेषज्ञ प्रत्ययमरदधाति वचनेउत्र ) श्रसम्भवत हि तत्‌ ॥ 
तथापि प्रारब्ध मया शारदाप्रकाशन, सस्कृत्तेषपि नाम काचित्‌ समुन्तता पत्निका 
भचार्येत, सस्वृतज्ञा अप्याधुनिकानू विषयान्‌ अधिगच्छेयु , तेर्थप ननु साम- 
विकज्ञानपटवों भवेदु । एवविध एव मनोरथ श्रासीत्‌ द्ारदाप्रकाशनत पूर्व 
भम । एतेनैय मनोरथैत प्रेणितोऋ सिर्ज॑रुपहसितोडधि बैनाथ्प्यभिशेनरोन्मत्तकार्य- 
परोश्यमित्तिधीर तिरस्कृतोडपि वर्षट्रप यावच्छारदाप्रकाशन पतिज्ञातवानु॥ 





१ मजूपा १४ 


श्र सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


यदि सस्कृतज्ञाना मौनमुद्ा न समुद्धटिता स्यात्तदा त्ते जानतु कृत मयात्मन 
कतब्पम्‌ पर शारदाप्रणविभिनञ्य यावत्किमपि साहाय्यामाचटित ने तैरत्र 
कुसुमसुकुमार विलोचन नि क्षिप्तम्‌ ।' हा 
।+ बुँजयाती पण्डितपत्रिका भारतवाणी, मजूपा, मधुरवाणी झादि पत्र 
पत्रिकाझो के सम्पादकों को हानि सहनी पडती थी। पण्डितपन्तिका का 
कामाध्िक व्यय सौ रुपये था फिर भी उसे हात्रि के कारण स्थगित 
करना पडा । डा० सुनीतकुमार चटर्जी के अनुसार सजूधषा पत्रिका के सम्पादक 
क्षितीशाच द्व चटर्जी हानि सहन कर भी पत्निका को सतत प्रकाशित करते रहे । 
तदनुसार--- 

पुफ्रक्क क्राड एलडई एटाएप/ट छठ पीर ग्रापश9, रात. गई 


शवा]एक्र७ 06 ]45 फटटय एफशओ्रीयाए शपाणण्डा राय छुत्टआं जिला 
छाबों !055, 07 ]6 ><्च7६ बातें ँ07ट जिओ 


]6 चद्च३ 400 मापला (० €:एश्ल खा प्रागएटटवगाठपर इटय09%, वि०पट्ठी। 
6६ एइश्टथा 72एपॉय07 009८ धार विक्याटालण 35 टी] 88४ ॥6 ९०ा(०० ० ७ 
इबापरर्ते 9967 रण 5 4976 ?* न 
विद्यार्थी पत्रिका के सम्पादक का झात्मनिवेदन क्तिना हृदयरपर्णी भौर 
मॉमिक है जिसमे उन्होने धन लाभ वी अपेक्षा सतत हानि का उल्लेख किया 
है। यह कथन सक्षिप्त होने पर भी पत्रिका की श्रैकालिक स्थिति पर पर्याप्त 
प्रकाश डालता है। यथा--- हि 
भ्रस्माक भ्राचीना आधुनिका च स्थितिस्तथा भावी भयडकरा दृश्यते ॥3 
सधुरबाणी प॒श्चिका क सम्पादक ने भी इस दिशा मे झर्थाभांव क प्रतिरिक्‍त 
हानि का प्रमुभव किया है। यथा-- 
पास्तफद्देवभाषपासय्य पत्निकास्तृणीकृत्तस्वार्धा प्रचर्स त भारतभूम्याँ 
तेप्वेवयमन्यतमा प्रघानतमा च मधुरवाणीत्यवथनाम्नी मासपत्निवा 3 अ्रस्याएच 
सम्पादक्वर्येम हतीमपि हानिमुररीइत्य प्राकाइयत्‌ पत्रिकामिमास्‌ ।४ 
साप्ताहिक श्रौर दैनिक पत्र पत्रिकाओं की श्पेक्षा सस्द्ृतज्ञ मासिव झादि 
पश्र-पत्रिवान्ना को ध्धिक प्रसाद बरत हैं । इसलिए साप्ताहिक भौर दैनिक 
पत्र-पश्षिकाओ के सम्पादका को सासिवा पत्र पर्नरिताओं की प्रपेला प्रधिक 





१. धारदा२१२ 

२ मजुपा लितीशाचदस्मरखांक पू० ४-५ 

थ विद्यार्थी कला ११ क्रिण है 

४ भघुरवाणी ११ न 


। संरहृत् पत्र-पत्रिकाशों वो समस्‍यायें +१०१ 


हानि होते पी शम्भवाना रहती है। मधुरथाशी पत्रिया में इसी धर्मिप्राद 
पो प्रव्ट विया गया है। तदनुरार-- 


'माष्ताहिय परत्तेण विशेष रशृतपफ्रसारों भवेदित्ति भावनगा प्रारव्पाष्ण्णीतू 
बजयन्ती पर स्वतन्त्रमुदाशालयाभावात्‌ पर्याप्तपनाभावाच्च तस्यां नियत॑- 
प्रयाशनम दाक्यमेय राजातभ्‌ । बहुशिरपि पग्राहव॑ साप्ताहियपन्नापेक्षया मांस- 
पश्नाण्येव भावराग्पदा भ्रथंगौरवेश घायारसौन्दर्यण भाषामाधुयंण छ शाधी- 
साि स्वादीयाति गरीयांति चेति वैगपर्मारि भ्रागताति। इयमेबाभिप्राय 
भ्रषदीश॒र॒य ईदृशागध्यवस्थितराप्तादिय पत्रियाँ विहाय श्रत्युत्तमगेव” मासपश्रसेय 
सुव्ययर्थितरीत्या नियत प्रकाशयत्तु भवन्त इति रामगूचयन्‌ | तैपा सूचनां 
पाचवारनां चाभिप्रायमनुलद्यास्मासि सासपत्रियौय पुन प्रारस्घा ।!* 

सरशत पश्न पत्नियां मे प्रवाशा से इस प्रपार साम्पाइयों यो प्रधंहाति 
हुई। भपिवांश सम्पादव' इरा स्थिति ये झनुभव से ही ध्पते राम्पादवीय में इस 
इुर्दान्त परिरिधति या चिप्रशा सर पत्रिया था प्रवाशन रथगित मरते रहे हैं.। 
ब'भी पभी सो उतपपे शांमने प्रधमिय वी परिस्यितरि बिक्ड रूप गे उपरियत 
हो जाती थी । पपा-- 


“गदीया प्रार्थना मुद्रशाजयाधिप रपि भर्पाभावातु नैव व णोद्ता ततश्घ पन्‍्ते 
पत्रिवाया प्रयाधन गम्पूर्णमेय प्रतिवदधभ। खावत्यालपर्यन्त सरया पूवेइ्ठत ऋण 
शाम्पूर्ण नैव प्रदीयते ताथतू एफादारसपि यय सैय सयोजयाम स्पप्टमेव भ्रवथ- 
यु ॥ दा मर समीपे एवा स्फूटितद पदियापि नासीलू । तस्मादगत्या प्रतीय 
राम्भमेगा प्रस्पुरतादेन प श्रारम्धापि वैजयन्ती ध्रश्म्मादेव प्रतिश्दा यभूव । 
शाप्ताहिप पन्रप्रगाद्नेत ससरइलसाहिस्य एवं ध्रस्यदुभुतमान्तिरेय भवेदिति मम 
अमपूप्माण्ड भरा । ऋणाएंँय छउद्देल गबुत्त | जनैरपि प्रपेक्षितप्रमाणेन 
शाहारय नैय एम्धम्‌ ॥ ग्रत एय प्रगरया स्ययमेव रथगितमभूत्‌ पत्रप्रयाशनम्‌ । 
शूतियुपा थे सम्पादश को हाति ये हारण ही पत्रिता वा प्रताटन 
इधगित बरादा पड़ा था। यपा७- 
"विरंर्पासि मे निरयेवात्‌ प्रस्युत हातविकव्शदस्माद स्यापारादिति!? । 
भवानी असाद धर्मा सपस पदकार होते हुए भी ग्रह।/माव धौर धषमिय 
दे कारण घपिक रामय तव शूत्तियुपा पत्रिता वा प्रराशय णलछ्विर भी मकर 





३. मुरवाणी १.१ 
२ यही० 
३. मिन्रगोष्दी २६ 


शव संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


सके ॥ सस्क्ृत पत्र-पत्रिकाओो के लिए आ्राहकाभाव की समस्या विकराल बकासुर 
की तरह मुहवायें रहती है। येन केन प्रकारेण एकाघ वर्ष के प्रकाशन के पश्चात 
यह बकासुर पत्र पत्रिका को निगल लेता है | अनेक ऐसे सम्पादक हुए हैं, जो 
महती हानि उठाकर भी गीर्वाणवाणी की सेवा सतत करते रहे । सृक्तियुधा 
पन्निका से आ्राथिक क्षति की सूचना अनेक बार मिलती है। यथा-- 

अनुभूतशताधिकमुद्रिकाव्यथंव्ययो&पि निविण्णतया द्वादशाडके इृतैतद्विरा- 
मोपक्षेप , तदेव गतवर्षतोध्प्पतिशयिता हानिमनुभूय जनसाह्मयमन्तरा बेवल 
स्वद्नव्यव्ययेनाशक्यप्रकाशनमतो विरमाम्यस्माद्‌ व्यापारातु ।*१ 

इस अ्कार आथिक हानि का सक्षेप विवेचन कतिपय पत्र-पत्रिकापो के 
पभ्राघार पर प्रस्तुत क्या। इसका यह अ्रभिप्रेत वथमपि नही है कि पन्य 
पत्र पत्रिकाओं की भ्राथिक स्थिति सुदढ थी ॥ प्राय सभी सस्कृत पत्न पत्रिकार्े 
ट्रव्पाभावरूपी राहु से ग्रस्त रही हैं। भारतीय सरकार ने इधर अ्रवश्य ध्यान 
दिया है, जिसके कारण अब वह भयावह, विकराल और प्रसन्तोष प्रधान 
स्थिति नही है। भारतीय सरकार साधुवाद के योग्य है । 

उन्नीसवी भ्रौर बीसवी शताब्दी की अधिकादा पत्र-पत्रिकाशो के सम्पादको 
को इस प्रकार अर्थ की हानि हुई है श्लौर उन्हे भी विवश होकर पन्न पत्रिकाग्रो 
का प्रकाशन स्थगित कर देना पडता था। 


विज्ञापनामाव 

साप्ताहिव भौर दैनिक पत्र पत्रिवाशों का विज्ञापन से भधिक सम्बंध है। 

उत्नीसवी भोर बीसवी द्ाती मे प्रवाशित सरइझृत साप्ताहिक भौर दैनिक पत्र- 

पत्रिकाभो से विज्ञापन वा अभाव परिलक्षित होता है। इसवा प्रधान फारण 
उनकी सीमित सस्या वा प्रकाशन है । सस्कृत भाषा से अऋपवाद स्वरूप ही 
किसी पत्र पश्रिवा वी प्रवाशित प्रतियाँ एक सहस से भ्रधिव गयी हैं । 
झत विज्ञापन देने वाले सस्वृत पत्र पत्रिवाशो वा पर्याप्त विकास ते देखकर 
उनवे लिए विज्ञापन नही देते | दूसरा कारण पग्राहवाभाव भी है। विज्ञापन 
या सम्बन्ध ग्राहहों और पत्रिका के भ्रचार से है । 

बुछ साप्ताहिक पत्र पत्रिकाशों मे विज्ञापन अबाधा के नियम थे प्रौर 
उसी नियम के झनुसगार उनका प्रवाशात हाता था। सूनृतवादिनों पत्रित्ा मे 
विज्ञापन था निभ्नावित नियम था-- 

“विज्ञापनप्रवा धनसूल्य सूनूतवादिम्या अन्त प्रबन्धेषु याह्यान्यक्षशरि 


१ गृत्तियुपा २ १२ 


संस्कृत पत्र-पत्रिकाप्ों को समस्‍यायें १७२ 


ताहश सपग्नधिताया एकसया पड्क्‍तेरानकेत्रितयम्‌। मासाधिक समय सावस्य- 
काशनीयस्प तु विज्ञापनस्थ विपये विशेषपत्रद्वाराध्ववोद्धव्य । विज्ञापनान्यपि 
बैदेशिकवस्तुविधयारि सनातनघर्म॑विद्वोहारि वा न स्वीक्िये रन्‌ ।१ 
देववाणी, सस्कृतभवितव्यम्‌, वेजयन्ती, भाषा झादि साप्ताहिक पत्र पत्रि- 
काझो में सभी कभी विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं । 
अन्य प्राक्षिक, मासिक झादि पत्र-पत्रिकास्‍शों के लिए भी विज्ञापन नहीं 
मिलते । सस्कृत में कुछ ऐसी पत्र पत्रिकायें अवश्य हैं, जिनबे एकाघ भ्रकों मे 
विज्ञापन भ्रधिक प्रकाशित हुए हैं। धारदा, भारती, दिव्यज्योति भादि इसी 
वोट की पत्निकायें हैं । 
बोत्साहनाभाव 
सम्पादव को उत्साह प्रदान करने यालो में ग्राहक, लेखक झौर पाठक 
भ्रधान रूप से हैं। इन सभी का प्रोत्वाहन सम्पादव के उत्साह के लिए 
अपेक्षित है। ग्राहवो, लेखयो झौर पाझतो की ओर से सम्पादक को प्रोत्साहन 
ने मिलने थे' वारण उसका उत्साह मनन्‍द पड़ जाता है भोर छुछ समय 
पहचात्‌ पत्त पत्रिका वा प्रवाशन स्थगित कर देना पडता है । 
दिधोदय पत्र वे सम्पादव हृपीकेष भट्टाचार्ये का निम्न बथन प्रोत्माहना- 
भाव के सम्बन्ध मे क्तिना मामिक है-- 
प्रधाषि न _तत्प्रयोजनस्थाइनुरोदगमोईपि दुश्यते प्रथमतो$स्मिन्नुत्माहदा- 
तृणामभाव , ये केचित्‌ क्ृपयोत्माह प्रददति न तेध््यस्मददुर्भाम्यवशीभूता मे 
यथाकात मूल्य प्रेरयन्ति । ततस्निश्चितेश्प्यय्य विन्यशे एच्ावस्त बाल बेवल- 
प्रचनदमहाविद्यालयस्थ बृषया जीवनमत्ति। भ्रहो ! विमस्त्यतों दुशत़र 
यह्गस्यत्भाषाया भारतवर्पे इयमेदेव पत्निवा प्रादरभू ता सापि सम्यगुत्माहा- 
भाव सूततप्राया त्िप्टतीति।रे 
सस्वृत चन्द्िवा मे भी वार भार पाठकों से निवेदन विया गया हैं। 
लेसको झौर प्राहरों से उनने' प्रोत्साहन झौर सहायता वी कामना की गई है । 
याचकों के भभाव से पत्रिया वा प्रवाधनद सम्भव नहीं हो पाता है। सस्हृतत- 
अा ट्रका बा यह वथन सार्थद है-- 
“बिना थाखप्रमहाशयानुकम्पा नासौ पत्रिका प्रवाशयितु दजया'3 । 
« उल्नीसवी भौर बोगयी दोनो शताब्दियों मे वाउकों, लेसंको ग्रौर बाहतों 





है सूनतवादिनों ११ 
२ विधयोदप १३ ६ छून हृ८चर् 
३ सरश्तपरििा १.१२ 


जद “ सस्कते पत्रकारिता का इतिहास 


के प्रोत्ताहन का अभाव था। सम्पादक एक माचर अपने प्त्साह से पत्र पिं्रिकाझो 
को प्रकाशित करते रहे हैं । सस्क्ृत आयोग की सूचना के झनुसार सहयोग के 
अभाव में पत्र-पत्रिकाओो का आकार प्रवार झ्ादि भी यथायोग्य नही है--- 

# गुफ़रड€ [0०फ्तथे5 आ८ एफे॥जार्त 99 टाप्रपशावड७छ ई07 विद्ाशता 
बाते शार्ज बचट, पराठ्ह 9 विटा, उप व वे 055. वफ्रट 5एएए०४ शाव्ए 
:&ए८ए९ ९छ्घ्रटड ग्राबाए जिणा प_ट अद्यात0ए$ 5िथ्याओए वघरशाप्िणाऊ, 
८0005 ्यात #580टाब्रएठफड जा पीर र०पण्पाएए, भगत फ्रेककड्टएट्ड 
बाल गा 8 फदाए 940 ६४३४७ गिव्याराबीए. विडपणाए, ०शाएडु 00 गिीगवान 
छाती ह८४४०75५ पिटा। एचग्रागा ए बाते ठिाान गाल छ॒ुद्याध्थोए गत था था। 
घएछ ६० फीट ग्रद्याद 7. 

विज्ञानचिन्तामरि/ यथार्थ नाम पत्र था । इसम भिन्‍नरुचि वाते पाठकों 
"के लिए सभी प्रकार की मनोमुस्धकारी सामग्री प्रकाशित की जाती थी। 
परन्तु पन्न के प्रकाशन के समय सम्पादक को प्रोत्साहन के स्थान पर कटुबचन 
भौर निन्‍दा सुनती पडी थी । तदनुसार-- 

'सर्वेधा दुवहैव पच्राधिपत्यमधुना यदत्न केचन भीषयेयु विरज्येयुरितरे 
निन्‍्दयेयुरपरे परिहसेयुरपरे निर्भत्सयेयुरन्य दूपयेयु कतिपये न गणयेयु केडपि । 
क्रेचित्पुन पापवादानारचयेयु रे । 

जयतु सस्कृतस्‌॒ पत्र में पाठको के प्रोत्साहन की कामता की गई है । 
साथ ही पाठको को सूचित किया गया है कि पत्र की रखा करना झायें सस्दति 
की रक्षा करना है--- 

अआ्रार्यसस्कृते पवित्रनिश्लेप दघाना नेपाले जीवन्त्या एकमात्र सम्कृत- 
पत्रिवाया जीवित भवतामेवाघीन व्तंते । श्रस्य पत्रस्य जीवनमरण भ्रस्मा- 
कमार्यत्वाभिमानस्य अग्निपरीक्षारूपे तिप्दद ॥3 

“ समस्त पत्र-पश्चिकायें एकमात्र सम्पदका के उत्साह से ही प्रवाशित हुई हैं। 
पाठको, ग्राहको, लेखको झादि के प्रोत्साहन की भ्रपेशा सम्पादको कया उपहास्त 
क्या गया है। जब कोई सम्पादक ब्िसी पत्रिका के प्रकाशन की योजना बनाता 
था झथवा उसके प्रवाशन की चर्चा करता तो अन्य उराझ्ा उपहास बरने से 
नही चूकते हैं॥ मिन्नगयोप्दी, सघुरवाणी, वैजयती झादि पत्र पत्रिकाप्रो के 
झारम्भ म इस प्रकार की चर्चा मिलती है। जब पत्रिता का प्रकादान स्थगित 
द्वो जाता था उस समय गम्प्रादक वो सत्र कुछ कह डालते । सथा--- 

“बुतो वा श्रतिबद्धा वैजयस्ती २ कि तत्मम्पादक लिद्राति भयवा दरिदाति 
१... रिव्कूणत ०6 धो 53क्तांया। 00कराधाइतबरण0, 956-57 ए 220 
२ विज्ञानचितामणशि १७ १० त 
३. जयतुसस्दतम्‌ २ ४-५ 5 


कि 


संस्कृत पत्र-पत्तिकाझों कौ समस्‍यायें १७७ 


उत्‌ भयाव्‌ क्याफि ग्रद्वति ? क्मिस्माक घतानि गहीत्या कुत्रापि सु्त छोते २ 
उत्तिप्ठ रे वुम्भक्णकुमार | लम्बक्णंडिस्मक | प्रेपय पत्रिकाम'* । 
त्तथापि सम्पादक का उत्साह झक्चनीय है । यथा-- न 
'एतानि कठिनाक्षरारिि अपि पन्नाशि सम्पादक्स्य छुदये ग्ानन्‍्दतर- 
गाणां उर्मी एवं उत्लोलयन्ति | यदा यदा कायलिये पतित पत्रण्वंत पश्यासि 
त॒दा तदा 'अ्रह्दो धन्या खलु वैजयन्ती ॥+ 
यदि वैजयन्ती न पश्यामि तदा मम रात्रौ नैवा निद्रा । दिया नैव भोजन 
एपिकर भवति | मम्र वहिश्घरप्राणायते सा सस्दृसपत्निकार | 
उपर्युक्त सभी अभावषों ये रहने पर भी सरदृत में भनेक पंश्र-पंत्रिकाद्रो 
वा प्रयाशन होता रहा हैं । इसका प्रधान कारण सम्पाददों था उत्साह 
ही प्रतीत होता है । 
सह्कृत पत्र पत्तिवाझ्रों के सम्पादयों का उत्साह कभी भी भैराश्य भें 
परिरातित नही हुआ। जब कोई सम्पादक सर्हृत पत्र पत्निवा वे प्रकाशन 
पा भस्ताव दूसरों के समक्ष रखता है, उप्र समय उसे घक्ति नथनों से, नाक- 
भौह सिकोडफर क्‍्पमानित करने घालो की दब्दराशि सुननी पडती है। 
सवादपश्चिका सूनुतवादिती वे प्रकाशन के समय की सामान्य प्रतिक्रिया 
श्रीमानप्पा ने निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया है--- 
समवेद्य क्लि सूनृतवादिन्या सस्छृतभाषामयत्वमनुयुण्जतेः्स्मानु वेचित्प- 
ग्डिलम्मत्या यदहो क्मित्यय तुपपेणायासों यत्सक्तभाणया सवादपत्र अरवाध्यत 
इति । ने क्लामीपामारंटिते मन क्रियतेश्माभि निसर्ग एवं हाय 
बेपाजिंद यदभी युक्तमपुक्तमि थॉ बेनापि किमप्पुपक्रान्त छृशाय मम्य्ते 
अकाशर्यात्त च पौरोभाग्यमात्मीय विनिन्दान्ति च मव्य व्यवसायमिति । तदवि- 
गशयस्पेवतेपासाओोशमुपक्रमणीयानि बर्माशणि। तथा हि झ्राहु इतिहासविद' 
पिबन्त्येवोदक गायों भण्डकेयु रटत्स्वपि। 
इसी श्रवार भारतवाशी के प्रकाशन के समय किसी को द्ो प्रतिवंचनीय 
भानन्द मिला तो भ्रन्यों ने भाइचयें के साथ वितृष्णा दर्शायी- 
मासत्रयाद्‌ प्राक्‌ पत्रिकाया भस्या प्रकाशनसवल्ध पभरस्माभियंदा प्रक्टी- 
इृतस्तदा तम्य नैबणिया प्रतिक्रिया भ्रस्मामिसनुभूता। स्‍ाश्चयंवद्प वंश्चितु 
हृष्टा' । प्राइचयवत्व श्चित्सव लय शुत | भहो साहममिति कौश्चिदुक्तम्‌ | भद्दो 
मौरपमिति बश्छचिदपहसितम्‌ । साधु इति वठिपयेरनुमोदितम्‌ 4 
साह्ीहत ब्रतमिद सहसान्पभवया 4 प्राय सर्वेचायेव वृत्ततत्ाएा 
१ मधुणाणी ११ 
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श्छ्र संस्कृत पश्चकारिता का इतिहास 


पम्प्रति कीरक्षी एु स्थिति: वर्तेते तन्‍न खल्वस्माकमंपरिचितम्‌ ॥ की 


सस्कृत पत्न-पत्रिकाओ की आशिक व्यवस्था कई प्रकार से मिलती है । 
जिन पत्रिकाओरो का प्रकाशन राजाओो के अनुदान से हुआ, उनके लिए झाधिक 
व्यवस्था की चिन्ता ही नही, रही $ सस्या से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाश्ो की 
झाथिक व्यवस्था उस सस्‍्या पर आधारित थी। व्यक्तिगत ब्यय से प्रकाशित 
पत्र-पत्रिदाओं के कतिपग्र सम्पादको ने भ्रमण कर, धन एकन्न करके उन्हें 
प्रकाशित किया है । अधिकाश पत्न-पत्रिकायें अपने अस्तित्व को निरन्तर बनाये 
[ख्ने के लिए सतत सघपंरत रही हैं ।* श 


श्राधुनिक स्थिति 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पृश्चात्‌ सस्क्ृत पत्र पत्रिकायों की स्थिति से बुद्ध 
सुधार हुआ है । भारत सरकार की ओर से कुछ पत्र-पतिकाओो को प्रमुदान 
मिला, जिससे उनकी स्थिति मे पर्याप्त सुधार हुमा है । अ्रधिवाश पत्र- 
पत्रिकाप्नो को यह श्रनुदान नही मिलता है, भ्रत उनकी स्थिति मे किसी प्रवार 
का परिवतेन नही हुआ। फिर भी सरकार का यह भ्रनुदान सस्यूत पन्न पत्रिकाओं 
के लिए वरदान सिद्ध हुआ है । 

सस्कूत पत्र पतन्रिकाशो के लिए भाज भी उच्चकोटि थे लेखको का भभाव 
है । सामान्य लेखको की रचनायें कुछ पत्र पत्रिकाओों में मिलती हैं। कुछ 
संस्कृतज्ञों का ध्यान इस झोर भ्रव आक वित हुप्ना है भर दे गीर्वाणवाणी में 
लिखने का प्रयास करने लगे हैं। सरदइत पत्र पत्रिकाशो मे प्रकाशनाथ उच्चकोटि 
भी सामग्री मही मिलती, तथापि उसका ऐकान्ठिक प्रभाव भी नही है । 


ग्राहक, धन भ्रादि की कमी तर्थव परिलक्षित होती है। प्रोत्साहन का 
अ्रभाव है । झाज भी रांस्कूत पत्र पत्रिकायें केवल पुस्तकालयों हारा ममाई जाती 
हैं ॥ इनके ग्राहक बहुत कम होते हैं। जब तव सरबूतओों दा इस झोर पूर्ण- 
रूपेण् ध्यान नहीं भाव पित होगा, सब त्तव सस्वृत पत्र-पत्रिकाओो की स्थिति 
डोक से नही सुधर सकती है। 

पत्र-पत्रिकाशों की भ्र्वाचीन स्थिति पर दुष्टिपात करने से प्रतीत होता 
है कि सह्दृत पत्रकारिता मे शोई विशेष सुधार नही हुमा, सघापि यह विवा- 
सोन्मुछी है । भाज पत्रवारिता बा जो विवास भन्‍य भाषाों में परिलश्ित 


>----जजमम+त+++ 


१ भारतवाणी २६ 
२ उद्यानपत्रित्ा २५ ६-१२ 


पझंतुत पतन्न-पत्रिकाप्रों की समस्‍यायें दैचह 


होता है, उततवा यदि झवलोंवन विया आय तो संस्टत पत्रकारिता प्रभी यहुत 
पीछे है । स्वच्छ भौर शुद्ध मुद्रणा, मह्मर्ष कागज तथा इद्धघनुपी नवनाभिराम 
घित्राहकन और पाठवापेक्षित मनोरजक शामग्री ही बिसी भी पियें: के प्रचार 
धौर प्रसार पे लिए क्‍्लायप्यक वर्तुये है। यह तभी राम्भय है जब विपुल .प्राहपा 
या द्रव्य हों । विगत सौ यर्पों के! परिप्रेदय पर एफ विहगम दृष्टि डाससें पर 
ऐसा सम्भय नही परिसक्षित होता है। विपयगत स्रेप्टता रहने पर भी प्रन्म॑तत्त्वो 
मे। भ्रभाव फे कारण वह निर्थक सा लगता है। यही यारण है. कि प्रसंपय 
पत्र-प्तिवाप्रो की प्रतियाँ राम्पादयों के पारा ही रहती हैं, और जीखं ध्ीर्ण हो 
बिनए हो जातौ हैं। पत्रिया-प्रासाद सम्पादक ये' रवर्ग सिधारते ही स्‍भग्धक्‍ार 
फ गतें में सदा ऐेः लिये यिलीन हो जाता है । 


भगणित द्रष्य व्यय परवे, महातु पलेशभार स्वीकार यरथे, स्वच्छन्द 

शयां सुणपुर्वक विघरण छोड चिन्तानल प्रदीष्त बर, पूर्ण प्राहक स प्रॉप्स कर 
ध्य्प ही यह राय व्यापार पल्ित होता है। पत्र-पत्रियायें सम्पादक के 
गृह रूपी पयोधि मे ही पड़ी पड़ी पक्षी हो जाती हैं। इसवा वारण भलब्प- 
राष्शप्रतिप्राहवरय ही हैं। यधा--- 

शर्पत्री द्रविश॒व्ययों ने गशितः बतलेशों मद्दाय स्वीड त« 

स्वच्छन्दस्प स्वर्य जनस्य भरतश्चिस्तानलों दीपितः॥ 

प्री हि. र्वयंगेव सुख्यपनदाभायाद्वरायी हता 

गो5थंश्येतरि तद्दिवा पिनिहितरत्यद्य प्रण. जायते।॥ 

पत्र मम जगत्यसब्पगर्ञप्रति ग्राहव' । 

प्रयास्यति पयोतिधे. पय इय सघ्थगेहे. जराम्‌ ॥) 


राख त पत्नन्यत्रिवाधो के शम्पादय' प्रारम्भ रो ही ध्नेष रामस्याप्रो दा 
रासना बरने सगते हैं । सम्यत पत्र पत्रिवाप्रों के भ्रधियांश रम्पादक चाह 
कर भी नयनाभिराम, सनोहारिणी परत-पत्निषत प्रयाशन से समर्थ न दो सके। 
शहूदया, श्रीपीयूषपधितां, बारदां, श्रीमस्महाराजरतिजपत्रिका श्रादि स्रव्य 
ठेसी पत्नियायें हैं, जिलदा प्रस्येव दृष्टि से मद्दत्व है। इनमें कलाह्सब विनर 
भौर बसारमए छाई तथा बहुमूल्य वागज का उपयोग विया जाता था। प्रन्य 
भाषा मे प्रताशित श्रेष्ठ पतनपत्रिताशो पो देखार, क्‍्पने सोद का सवरण 
दर पास मद सुच्यु राग्पादन वर सापादर पत्र-पत्रिदा वो प्रदाशधित बदना 


६. अद्गानू दार्भनिव पर्मेदीति मे अभिद्ध एसोहा मे दिविय परिवेन 
बर ये इलोउद्रय हैं । 


रद सेल्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


चाहते थे । श्रीमानप्पा ने इसका वहुत ही सुन्दर वर्णन किया है | यथा -- 

न किल नाम भ्रज्ञा केवल वेदेशिकेप्वेव विधाता निहिता ग्रेत समधिग- 
तार्था स्वॉस्थ्यमापन्ता अपि भारतीया स्वीयपतन्रिकासु मनोज्त्वमाविष्कर्तू न 
प्रभवेयुं। किन्तु द्रव्यमात्रायत्त सर्वाद्धरमशीयतापादन ग्राहकजनानुग्रहमात्रान 
यत्तल्‍्च पत्रिकाणा द्रब्याधिगस । तदभाववद्ादेव हीयमानकान्तीति व्याकुली- 
भवन्ति प्रस्यह स्वदेशीयाति सवादपत्राणीति जानन्तोष्प्येतनन जानन्ति प्रज्ञा 
बनन्‍तो भारतंवर्षीया | एवं गते प्रचारितपूर्वास्यामपि पत्रिकाणशा प्रकाशने 
फष्टांयमाना सम्पादका क्य नाम नव्या पत्रिका प्रकाशयितु भ्रभवेयु ) । 
निष्कर्ष 

सस्कृत पत्र पत्रिकाप्ों की समरयाझ्रो पर यदि समीक्षात्मक दृष्टि से विमर्श 
किया जाय तो जितने भी प्रभाव परिलक्षित होतें हैं, उन सवका मूल कारण 
सस्दृत भाषा का व्यावहारिक भाषा न होना ही है । लेखक, ग्राहक, भर्थ, मर्थत 

प्रणाश, विज्ञापन, प्रोत्साहन झादि प्रभावों के मुल मे विद्यमान तत्त्व सस्कृत का 

घोल चाल फी भाषा न होना ही प्रतीत होता है। सरछृत में प्राधुनिक बिपयो 
के झभिव्यक्षित की क्षमता है, परन्तु उसका प्रचार झोर प्रसार नही हो पाता है। 
सस्वृत न तो व्यवहार भयवा बोल चाल की भाषा है, भौर न किसी भ्रदेण 
के बहुसरखू्पक लोगो की भाषा है, झत सस्कृत पत्र-पत्रिकाश्रों की दयनीय॑ 
स्थिति का भ्रधानतम कारण सस्कृत का गिने चुने लोगो के मस्तिष्क की भाषा 
का होना है 

इसका दूसरा कारण सस्ट्ृतज्ञ स्वथमेव है। श्राज यदि सर्वेक्षण कर के 
भालुम कया जाय तो निश्चय ही यह भिष्कर्ष निकलेगा वि जितने सस्हृतज्ञ 
हैं, उनमे एकाधघ प्रतिशत ही सस्द्ृत पत्र पत्रिकार्ये खरीदकर पढते हैं या निय- 
मत ग्राहक हैं। सस्ह्ृत का व्यावह्ारिव न होना, सह्हतशों फा सत्टत की पत्र- 
पत्रिकाओं के भतिरिक्‍त झन्य पत्र-पत्मनिकायें पढना ही सरकृत पत्र-पत्रिकाशों वे 
झप्रकाशन, पग्रसमय पर स्यमन, सुन्दर और झाकर्षयः मुद ण, सम्पादन, अभ्रवाद्यन, 
तथा साज-सज्जा भादि के न होनें में प्रधानतम कारण है । 


३ सस्दृतर्चान्दका शड्े हे 


सप्तम अध्याय 
सम्पादकों का व्यक्तित्व॑ 


उत्तीसवी शौर बीसदी शवती में प्रतिभासम्पन्त, सुघारक झौर साहित्य- 
ख्रष्टा सम्पादक हुए हैं। उनमे सभी सम्पादकीय गुणो था समावेश एवं प्रखर- 
पाण्डित्य मिलता है । मार्ग विधायिनी भ्ौर सहजोन्मेप शालिनी शक्ति कौ 
प्रतीति उनकी रचनाओ से होती है $ 8 

भारत के विभिन्‍न प्रदेशों से सस्क्ृत पत्र-पत्रिकाशों का प्रकाथन 
हुप्ना है । यद्यपि उन सम्पादको की मातुमापा सस्हृतेतर थी, तथापि जिस 
उत्साह, प्रेप और लगन के साथ सस्कृत पत्र पत्रिकाप्नो को प्रकाशित क्या 
गया, वह वास्तव में चिरस्मरणीय है । चाहे वे कामरूप के हो श्रथवा कच्छ 
के, चाहे काइ्मीर के हो ग्रथवा कन्याकुमारी के, सस्क्ृत पत्र-पत्रिक्ओं के प्रति 
उनकी अ्रगाध श्रद्धा श्रौर निष्ठा प्रकट होती है। उन्हें श्रपनी मातृभाषा में 
लिखने से भ्रधिक यज्ञ श्रौर धव मिल सकता था, परन्तु उन्होने यदां की चिन्ता 
न कर, निर्धन ही रह कर सस्कृत के प्रति अपने अद्वितीय झनुराग का परिचय 
दिया है। भ्रनेक सम्पादक जीवन भर अनेक वाधाझो के रहने पर भी 
प्रंगीज्त वरर्य करते रहे हैं । 


सम्पादक का महत्त्व न 

सम्पादक का अधिकार उत्तुग शिखर के समान है, जहाँ से वह समाज की 
गतिविधियों को देखकद अपनी भावनाओं एुढ तदनुकुल सामग्री का प्रवाधन 
फरता है। सम्पादक में सामान्य सभी गुणो का पूर्ण स्मावेश्न ग्रपेक्षित 
है ॥ सम्पादक नित नूतन विचारो और रचनाझ्रो का प्रग्नदूत होता है। वह 
समाज का नेतृत्व भपनी प्रखर प्रतिभा से करने मे समर्थ है । सम्पादक जिन 
विचारों का भ्रतिपादन करता है, वे काल विश्वेप और देश विद्येप तब सीमित 
सही रहते हैं, दरन्‌ उनका व्यापक प्रचार होता है। झत- उसके विचारों में स्था- 
पित्व होता चाहिये । पत्रकार तत्कालोम गतिविधियों से अवशच्य प्रभावित होता 
है, परन्तु वह समाज वे लिए सक्षम भव पथ प्रदर्शक भी है। सम्पादक जिस 
भाषा में पत्र अथवा पत्निका का प्रवाशन कर रहा है, उसमे उसे पारगत होना 
निताम्त भ्रपेक्षित है। तभी बह प्रज्ञा भरासाद में चढ़पर सभो को देख सकता 


श्षर सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


है। घती निर्धनी सभी का वह सचेतक और चिन्तव है। सस्कृत कविकी 
निम्न उक्त पूर्शत सम्पादक में सम्बन्ध मं सही है । यथा-- 
भ्ज्ञाप्राद्तादमारुह्मय अशोच्य झोचतो जनानू । 
भूमिप्ठानिव इदलस्थ सम्पादकोअनुपकश्ष्यति ॥ 


पत्र-पत्रिका के सम्पादन मे सम्पादक पत्रकीय रचमच वा सृत्रधार होता 
है॥ समस्त वस्तु सम्पादक पर ही अवलम्बित रहती है। उसी पर समस्त वस्तु 
का विनियोग है| पत्र-पत्रिका के सम्पाददय सच्चे धर्मपदेशक भी होते हैं । 
सम्पादन झ्याचित और स्वय स्वीकृत सेवा है. जिसका परिवहन सभी नही 
कर सकते हैं । उस पर कसी का वन्धन नही है। देश समाज, भाषा, घधर्मे, 
नीति, घाइमय शादि का भार सम्पादक अपने ऊपर झाप उठा लेता है। 
किसी ने न तो दिया और न कसी ने उससे कहा है कि ऐसा करो। झत 
स्वय स्वीकृत सेवा में सदा सतक रहने की झावद्यक्ता है | 
सम्पादक को समाचारो के सबलन विचारो के प्रतिपादन झ्रोर विज्ञापनों 
के प्रकाशन मे पूर्ण ध्यान देना चाहिये | सम्पादक के विचारो में नम्नता झौर 
दुढता का सयोग मणिि-काचन की तरह होता है। पत्रकार झपने को पत्र- 
पत्रिका में ही अभिव्यकत करता है । अत पत्रकार ने व्यक्तित्व की कसौटी 
पत्रकारिता है। निम्न कथन भी भनुग्राह्म है-- 
पत्रकारों को चाहिये कि वे महथि नारद को अपना ग्रुरु मार्ने | नारद 
प्रखर प्रचारक थे | शौये, धैये झौर झात्म-रपाग की सूचतायें वे दिगनत तक 
फैलाते रहें | सदुगुणों की कीति फैलाने की तथा विपत्ति और फूट के नाश की 
इच्छा से बंढकर झौर कौन दूसरा आदर्श हो सकता है ।* 
आ्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सफल पत्रकार थे। वे सस्कृत के भी 
भ्रच्छे ज्ञाता थे । सहकृत चन्द्रिका मे प्रकाशित सम्पादकस्तव में उन्होंने 
शभ्पादक की महिमा से झभिभूत होकर उसे नमन किया है । यधथा--- 
देशोपकारद्रतघा रकाय 
मानाकलाकौशलकीो विदाय । 
नि शेषशास्त्रेपु च दीक्षिताय 
सम्पादकाय प्रशतिमं मास्दु ॥॥* 
भ्र्थाव्‌ देश का उपकार फरने वाले श्रेष्ठ सम्पादक भनेक शास्त्र, कला « 





१ सम्पूर्णानन्द, झाछुनिक पत्रकारकला पृ० ६४ 
२ सस्कृतचन्द्रिका ६२ 
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कौशल के ज्ञाता होते हैं। विविध विपयो या ज्ञान होना सम्पादव' वी श्रेप्ठता 
वी बुजी है। ग्रत* सम्पादक अपने विचारों से समाज को पर्याप्त प्रभावित 
बरने मे सक्षम है, यदि वह गुण-मण्डित है, नाममात्र वा नहीं। 
सम्पादकीय पुष्ठ 
किसी भी पत्र-पत्रिका का सम्पादवीय पृष्ठ बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है । 
समाचार प्रधान पत्र-पत्चिकाओो का सम्पादकीय पृप्ठ तत्कालीन विचारधारा 
वो प्रभावित बरता है. भौर पाठक को उससे विशेष लाभ होता हैं, यदि, 
बहू परष्ठ कन्धे पर चढ़े को देखवर न लिखा गया द्वो पर्यावु निष्पक्ष विचार- 
प्रवाह ही सम्पादबीय पृष्ठ में प्रवाहित करना चाहिये । इसवे' लिए निर्भीक, 
सन्तुलित, स्वस्थ श्रौर समुचित विचार अपेशित हैं। यही उप्तवा मेझदण्ड है, 
सूल है जिसपर पत्र-वट्वृक्ष का प्रसार होता है। प्रत इस सबल होना चाहिये, 
सदल नही । 
सम्पादकीय पृष्ठ पर पत्र वे” महृत््व्वी आधार झिला रखी रहती है । 
अत भावताप्रो को शझ्रान्दोलित झौर प्रभावित करने वाले निष्पक्ष, 
स्वपक्ष स्वच्छ विचारों या प्रवाशन श्रेयस्वर है। इस सन्दर्भ में उसे सर्वथां 
शुक्ल पद्षा बा ही गुणगान नहीं करना चाहिये प्रपितु दृष्णपक्ष की भी पर्याप्त 
चर्चा करनी चाहिये | गुण-दोप का प्रयटीतरण सर्वक्षा भ्रवेक्षित है। ऐसा 
बरन में सवते वडी याघा राजनैतिक रुकावट हो सकती है. क्योकि सम्पादव 
वा कार्य दो नाथो में पैर रऐे व्यवित की तरह दह्ोता है, जिसे दोनों वी सभा- 
लना ही भ्रपने श्रेय के लिये है ग्रन्यथा उसवा परिणाम सद्य फल्चित गान्धारी 
पी तरह प्रत्यक्ष है । उत्तेन तो श्रधिव जनभावना का पक्ष लेना है और ने 
नरपति पक्ष का, व्योति जनप्रतिनिध बनने में नरपत्ति के प्रकौप बे। सामतो 
घरना पडता है। यही बारण है कि स्वतजता के पूर्व प्रनेक प्रन्पतिवार्ये 
सरकारी प्रादेश के कारण न प्रकाशित हो सकी । उनवे' प्रकाशन पर प्रति- 
दर्द लगा भौर उनकी प्रतियाँ जब्त बर ली गईं। दूसरी, ओर सरकारी जी« 
हजूरी करते से पाटव बृुन्द श्रप्रसन्‍न होते हैं। प्राठक गए भले ही वुछ ने भा€ 
सर्वे, आहक्च्व था स्याय तत्कख उनवा झधिवार है। ऐसा प्राय होता है 
कि पत्र-पत्निवा के ग्राहव विशेषानुवन्ध वे बारण कम हो जाते हैं । विसी वर्वि 
वा निम्न पथन सम्पादव के सम्बन्ध में सार्थक है-- 
नरपत्ति हितकर्ता द्वेप्यत्ता याति लोके 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पायिवेन्द्रे, । 
इति महति विरोध वर्तमाने समादे 
मनृपतिजनहिताना दुलंभ कार्यकर्ता ॥ 


१. शाज्ञ परपद्धति, इलोव-सल्या १३४३ 


| सस्क्त वत्रकारिता का इतिहास 


अर्थात्‌ राजा का पक्ष लेने बालो से प्रजा द्वेंप करती है और जन का 
हिंत करने वाले का राजा त्याग कर देता है। विरोघी परिस्थिति के रहने 
पर दोनो का हितकर्ता कार्यकर्ता दु्लंम है । समाचार पत्र पत्रिकाओं का सफल 
सम्पादक मध्यम मार्गी सम्पादक होता हैं। सस्कृत में बहुत कम समाचार प्रधान 
पत्र-पत्रिकार्ये रही हैं । सूनृतवादिनी, सस्कृत, साकेत, विजय , सुघर्मा भ्रवश्य 
इसके अभपवाद हैं तथापि इनमे भी पअ्रन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध 
होती है ) श्नेक पत्रों मे यह स्पष्ट घोषणा रहती थी कि राजनीति प्रधान 
निवन्धघो का प्रकाशन इसमे नही होगा + इससे सम्पादक को भावना का 
शान होता है कि वहूं राजनीति से दूर रहना चाहता है । यह सम्पांदक की 
कमजोरी ही है | जनभावना का प्रतीक बनवर उसे राजनीति से अछूता नही 
रहता चाहिये। ऐसी पत्र-पत्रिकायें सरकृत मे एकाघ हैं, जिनका सम्पादकीय 
पृष्ठ स्वतव, विचारोत्तेजक, निर्भीक और जन श्रतिनिघ प्रधान रहा है। स्वत- 
श्रता के पश्चात्‌ अवश्य उनकी भावनाझ्रो में परिवर्तन हुआ है, जो स्वाभाविक 
है, परन्तु सच्चा समाचार पत्र सम्पादक वह है जो वियम परिस्थिति में भी 
तत्कालीन भावना को महत्त्व प्रदान करे। यह निश्चित क्षुरस्प घार है, 
जिसपर चलना कठिन है। श्रप्पाशास्त्रो, मोलक्ण्ठ आदि अ्रवश्य ऐसे ही सफल 
सम्पादक ये, जिनमें युगीन गुरत्व मिलता है। 
साहित्यिक पत्र-पत्चिकाश्ों का सम्पादकीय पृष्ठ समाचार पत्र पश्निकाझो के 
सम्पादकीय पृष्ठ से कथमपषि कम महत्त्वपूर्ण नही होता है॥ ऐसे सम्पादक का 
उत्तरदायित्व नवीन साहित्यिक विधाझ्रो का स्वागत करने मे है परन्तु उन्मुक्त, 
उच्छू खलता झथवा विसध्ठुलता का तीद्र विरोध भी ुर्वाग्रह रहित होना 
चाहिये । पह्मपत्रसिवाम्मसा का तरह उसे निलिप्त होना चाहिए | वाद विशेष 
के कठघरे मे उसे बन्द हौ कर अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं 
है) उसे मस्तिष्क रूपी वातायन का प्रत्येक पक्ष छोले रहता चाहिए, जिससे 
शान-पवन चतुर्दिक से श्रा सके । नयी विधाझो का स्वागत, पुरातन विधाझो का 
प्रतिसस्कार करते हुए उसे सुप्ठ, ज्ञानवर्धक, मनोरजक महत्त्वपुर्णो साहित्यांक्न 
करना चाहिये। 
सस्कृत की झधिकाथ पत्र पत्रिकायें साहित्यिक रही हैं। विधोदय प्रथम साहि- 
त्थिक पत्र था, जिससे नवीन विधाप्नों कर प्रकाझन हुआ है । पुरातन साहित्य में 
ध्यग्य प्रधान गद्य नही मिलता, परन्तु हपीकैश भद्टाचार्य के झ्धिक्श निवस्ध 
इस ममीन विधा के सर्वोत्तम उदादरण हैं २ इसी भ्रक्ार भनुसन्पाव की प्रवृत्ति 
का प्रचार पहली बार उपा पत्रिका से झारम्म हुमा । इसमें सत्मवत्रत सामश्लमी 
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बा वेदिक साहित्य से सम्बन्धित प्रत्येद” निवन्ध झनुसन्धान भ्रघान है । इनमे 
तर्कानुमन्धान मौजिकता से झोत-प्रोत है । आगे चलकर अनेक पत्र-पत्रिवाप्रो 
में सम्पादयों के निवन्ध झनुसस्धान प्रधान मिलते हैं ॥ सस्कृत चमन्द्रिवा, 
मित्रगोष्ठी, सहृदया, सारस्वतीसुप्रमा, ध्वा रदा, सागरिका इस दृष्टि से सर्चेश्रेष्ठ 
पत्मिकायें हैं । इनका सम्पादवीय पृष्ठ भी बहुज्ञता से परिपूर्ण मिल्लता है। इस 
प्रवार साहित्यिक पत्र पत्रिकाशों का सम्पादकीय पृष्ठ प्रूर्वापरों त्तोयनिधों 
बगाह्म से लिखित होने बे बारण्य हिवतः पुथिव्यासिव भानदण्ड. वी उवित 
को पूर्णतया चरिता्थ बरता है ॥ 
अन्य प्रकार की पत्र-पत्रिवाप्तों का सम्परादवीय पृष्ठ विशेषानुवन्धमय 
होना चाहिये | सस्कृत में भन्‍्य भापामों की तरह पत्रवारिता बे विविध रूप 
नहीं हैं प्राहरामाव यार सस्द्॒ति तत्त्द ही इसका प्रधान वारण हो सकता है । 
सह्ृत में भाधिव, व्यापारिक, फिमी जीवन से सम्बन्धित तथा वैज्ञानिक 
झादि प्रकार थी पत्रवारितां का प्रभाव है ॥ सस्दत पत्रकारिता विशुद्ध रूप से 
जन सेया नहीं है भपितु भारती सेवा है । भत सस्टृत पत्रवारिता व्यापारिया 
भावनां से सर्वेधा विमुक्त्र, दुराग्रही से उन्मुयत एवं साधना है, जिसमे झाने 
याली याघायें बाधर नहीं प्रतीत होती हैं प्रपितु उनसे सम्परादवः थे उत्पाह वा 
संवर्धन होता है। भत, ससद्त पत्रव्ारिता गा सर्वतोमुसी विकास हाम्पादब 
की साथना पर निर्भर रहता है। 
समस्त सरशत पत्र पत्रियाशों मे सम्पादगीय पृष्ठ पर यदि विहृगम दृष्टि 
डाली जाय तो ऐसा सगता है शि' उनमे झपनी राम बहानी मे भतिरि_त 
टोग सामग्री कम है। यह उतयी विवद्वता थी, जिसको चर्चा वे सतत किया 
ग्रते हैं। ये भनेत भभावों का उल्लेस परते हुए जाठिय वा सामना गद 
पत्र-यत्रिया प्रयाशित फरते हैं। पाठवों बा घुल ने देता, ध्यय-मार बढ़ता, 
मुदव से मिलता, धस वा ले होना झ्ादि बातों से सस्तृत पत्र-पत्रिकाप्रों मा 
गम्पाइशीय पृष्ठ भरा रहता है। श्रीमानप्पा धारतो मे अपने सम्पादबीय 
पृष्शी! मे पन को निसारता वा उन्‍्तेश दिया है तथाधि घनाभाव के बारश 
रामप पर परजिशा सम तिचस्त बाती थी | यपा-- 
है शागाय | दष्य हस्थमिति रियतीय मात्रा । सविसतमार्य हि 
सावविष्यों सध्मी | जगरपस्मिनू सुर्स दु दा जिमधि मे विश्मवर्तिप्य्ले॥ 
मे सपेंदा दिवसों बिराजो, त था सदा घर्ेरों घशादबशोसना, म बा घोरति- 
विशचष्दस्ता' १ 


१. साधुतचम्ध्शा श है 
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*  एक्स्प दुखस्य न यावदन्त तावद्वितीय समुपस्थितें वी तरह सम्पादको के 
समक्ष सर्देव अभाव गअते रहे हैं, परन्तु वे उनसे निराश नहीं हुए हैं । 

सस्कृतेतर पत्रकारिता के विकास मे अनेक व्यक्तियों का सहयोग रहता 
है, क्पोवि' वह एक व्यापारिद सस्था का अग बनकर कार्य करती हैं । सम्पादक, 
अनेक सहुसम्पादक, समाचार दाता, अ्रक्षससयोजक आदि अनेक व्यक्िदियों के 
सम्मिलित सहयोग से उसका प्रकाशन होता है परन्तु संस्कृत के पत्न पत्रिकाओं 
की स्थिति सर्व था इनसे भिन्‍न है | सम्पादक ही सर्वस्व होता है। कभी कभी 
वह झक्षरसयोजक भी होता है। अनेक सम्पादको ने पत्र पत्रिका के समय पर 
न प्रकाशित होने पर दु ख प्रकट करते हुए ऐसी वातो का ही उल्लेख किया 
है, जिसे पढ़कर प्रकाशन मार्ग मे आने वाले कठको का ज्ञान होता है| मजु- 
भाषिणी, मधुरवाणी, कौमुदी, मालवमयूर, ज्योतिष्मती आदि ऐसी पत्र- 
परथ्चिकायें है, जिनका शअ्रक्षर संयोजन से लेकर वितरण तक का सारा कार्य 
सम्पादक को ही करना पडा है । जो पत्न पत्निकायें सस्या विशेष से प्रकाशित 
हुई हैं, उनकी स्थिति अवश्य वैयक्तिक पत्र-पत्रियाओ्रों से भिन्‍न है| वैयवितक' 
रुचि भौर व्यय से प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के सम्पादक, प्रकाशन सामग्री लिए 
मुद्रणालयो वी परिक्रमा करते रहे है, परन्तु श्रधिकारी नही सुनते हैं।* श्रन्ततो- 
गत्वा पत्र-पत्रिका का प्रकाशन स्थग्रित करता पडता हैं या विलम्ब्र से प्रकाशन 
होता है, परन्तु दुरस्थ पाठक इस से अज्ञात होने के कारण अपने शुल्क की 
चर्चा करता रहता है । इस प्रकार की बिपम परिस्थिति आने पर सम्पादक का 
आत्मतोप 'श्रुत्युक्तमार्गेणा श्रद्यया च श्रयतमाने यदि देहपाठ स्यात्‌ तदिष्टापत्ति /* 
से ही कर परम प्रसन्‍न होता है। यथा-- 

'कुठो वा प्रतिबद्धा वेजयन्ती | कि तत्सम्पांदक निद्राति अथवा दरिद्राति 
उत्‌ भयातु क्‍्वापि प्रद्ववति ? किमस्माक धनानि शहीत्वा कुत्रापि खुख शेते | 
उत्तिष्ठ रे कुम्भकर्णकुमार ! लम्बकणविडम्बक : प्रेयक पतिकास्‌ । 

एतपरनि कठिनाक्षरपुर्शानि भ्रपि पतञ्माशि सम्पादकस्य हृदये आ्रानन्दतर« 
ज्ञाणा उर्मी एवोल्लोलर्यान्त | यदा यदा सम्पादक कार्यालये पततित पत्रपवंत 
पष्यति तदा तदा अहो धन्या खलु वेजयन्तीर ॥ 

सस्कृत पत्र पत्रिकायें किस प्रकार बन्द हो जाती हैं, इसके बारणो का 
उल्लेख मधुरवाणस्णी मे इस प्रकार मिलता है--- 





१ मधुरवाणी [गदग] १२२ 
२... बही- र श 


सम्पादकों का व्यक्तित्व श्च७ 


मदीया प्रार्थेना मुद्रृशालयाधिषेरपि धर्थामावस्‌ नव कर्ण कृता। तत- 
इचान्ते पत्रिकाया प्रकाशत सम्पूर्णणेव प्रतिवद्धमू | यावत्‌ कालपर्यन्त परुरवृद्तत 
ऋण सम्पूर्ण नैव प्रदीयते तावदेकाक्षरसप्रि वय नव सयोजयाम इति स्पष्टमेव 
अकथयनू | तदा मम समीपे एका रुफुट्तिकपदिका5पि नासीतू ॥ त्तस्मादगत्या 
भ्रतीव सम्ञ्रमेण अत्युत्साहेन च॒ प्रारब्धाषपि वैजयन्ती अ्क्स्मादेव प्रतिझंद्धा 
बभूव । साप्ताहिकपनप्रकाशनेन सस्हृतसाहित्य एवात्यदभुतक्रान्तिरेव भवेदिति 
मम अ्रमवृष्माण्ड भग्त | ऋणाणएंब उद्दें। सवृत । जनैरपि श्रपेक्षित- 
प्रभाणुन साहाय नैव लब्धम्‌ ॥ ऋत एवागत्या स्वयमेव स्थगितममूत्‌ पत्र 
प्रषषशनभ्‌ ।* 
इसी प्रकार प्रत्य पत्र पत्रिकाओों वे सम्बन्ध में भी तथ्य श्राप्त होते हैं, 
तथापि सम्पादको ने इस अप्रदत्त सेवा का नि स्वाथ भावना से सतत सहूर्ष 
निर्वाह किया है | गीता वा सच्चा आदर्श कमण्येवाधिकारस्ते मा पलेपु बदाचन 
ऐसे ही सम्पादको के सम्बन्ध में सार्थक है। क्मठ और विद्वानू सम्पादकों ने 
संस्कृत पत्रन्यत्रिकाग्रो के प्रयाशन वे लिए लामालाभी जयाजयौ की चिन्ता 
छोडक'र सतत नि स्वार्थ सेवा की है । 
प्रत्येक सम्पादक का सस्क्ृत के प्रघार भौर प्रसार में सहयोग रहा है? 
तथापि कतिपय ऐसे विशिष्ट सम्पादव हुए हैं, जिनके आदझं झ्ाज भी प्नु- 
फरणीय हैं। जिन्‍्होनें पत्र या पत्रिका के न प्रवाशित होने पर बहा है-- 
भदि चैजयती न पश्यामि तदा मम रात्रो नैव निद्रा $ दिवा नैव भोजन 
रुचिवर भवति । मम बहिश्चरप्राणायते सा सस्दृतपन्निवा । 
झत सरास्कृत पत्रवारिता का इतिहास सम्पादवों वे व्यागमय व्यवितर्य 
से भरा है ग्रंथ के बँपुल्य को ध्यान म रखकर कतिपय विशिष्ट - सम्पादको 
था ही परिचय दिया जा रहा है क्‍्योत्रि सभी सम्पादका वा पुर्णो परिचय 
स्वतत्र ग्रथ सापक्ष है। भत प्रद्मत लेखक उन महनीय राग्पादकों से धामा- 
धाचव है जिन्होंने सर्वेस्व समपित कर पंत्र पत्निकाझा का भवाशन जिया है या 
पभ्राज भी वर रह हैं। सस्दृत बे र स्पादर निम्नइ्लोकब की परिधि मे प्रात है--- 
मौते मौनी गुशिति गुशवान्‌ पष्डिते पण्डितोइ्यो 
दीनै दीन गुसिनि सुखवान्‌ भामिनिद्वाप्तमौग । 
मू्खे मूर्तो सखुपतिपु. यती बाग्मियु औरद्धवाग्मी 
घन्य लेते विमुबनजयी पोब्वपूतश्वधूत, ॥+ 





१ मपुरदाणी १६ शवाबद १८७७ 
३ सं॑सतरतनाशर २८.३ 


रैषप संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


हपीकेश शास्त्री मट््‌टाचार्य (१८६५०-१६१३ ई०) 


ह॒पीकेश शास्त्री ने विद्योदय नामहू मासिक ससस्‍्कृत पत्र का अनेक वर्षों 
तक सम्पादन किया । वे ओरियटल कालेज लाहौर में अध्यापक थे । घास्त्री 
जी झनेक भाषाप्रो के ज्ञाता थे, जिसके कारण विद्योदय पत्र मे भाषा-विज्ञान 
का पूर्ण विवेचन रहता था। विद्योदय में शास्त्री जी के भ्धिकाश साहित्य का 
प्रकाद्षन हुआ है। नाविकरसंग्रोतम्‌/ मस्तृस्तोश्नमु, कसलास्तवः, वियोंगिविलाप 
भ्रादि अनेक सुन्दर सरस गीतिकाव्यो का प्रबाशन हुआ होल्यष्टकम, मुत्यु्टक , 
विज्ञयादशकम, देव्यष्टकम्‌, अ्रस्नप्ुर्णाष्टकस आदि अनेक अ्रष्टको और दछ्यको 
का प्रकाशन विद्योदय में हुआ है । शास्त्री जी ने प्रग्नम॑जी की कई पुस्तकों का 
सरस भ्रनुवाद सस्कृत मे प्रस्तुत किया, जिनमे पर्य टर्कात्रशत्‌ और हैमलेटचरितम््‌ 
प्रधान है । समालोचना और टीका के क्षेत्र मे भी भट्टाचार्य जी की देव 
अशसनीय है । उनकी सेघदूत की टीका विख्यात है । 


प्राचीन संस्कृत साहित्य मे निबन्ध लेखन का प्रचार नही था । भट्टाचार्य 
जी ने सामयिक विपयो पर निवन्ध लिखकर मौलिक प्रणाली का प्रचार किया 
है। घिद्योदय मे शास्त्री जी के सामपिक समस्याओं पर स रल और विनोदपूर्ण शैली 
में लेख हैं । भाषा-विचारः, परिहास', विदृषकः, काबुलपुद्म, शिक्षा-प्रयोजनस्‌ 
आदि प्रधान रूप से उल्लेखनीय हैं । विह्ानों ने उनके विषयो की नवीतता 
झौर विनोद पूर्शाशली तथा विविधता की भ्रशसा की है । मैक्समूलर मे भी 
धास्त्री जी के ब्रदुभुत कार्य को पसन्‍्द क्या था। उन्वीसवी शती मे एक 
संस्कृत पत्रिका का नूतन विचार-प्रणाली से तथा पाइचात्य दौली में सम्पादन 
कर शास्त्री जी ने इस गुण मे सस्कृत साहित्य की अमूल्य सेवा की है तथा 
अपने प्रवन्धो से उसकी श्री वृद्धि की है। एकाक्षरकोष', एकवर्शार्थतग्रहः, 
द्विरूपाक्षरकोध” आदि झनेक कोपो से शब्द भण्डार को पुणेता प्रदान बिया है। 
विद्योदय मे प्रकाशित सम्पूर्ण लेखकों का एक सग्रह प्रबन्धनजरी नाम से 
प्रकाशित हुआ है । यह मनोहर झौर सकलरसपरस्परातरइगितानां प्रबन्धाना 
संग्रह. है ; शास्त्री जी की भाषा साहित्यिक होते हुए भी सुगम है । विद्योदय 
पे शास्त्री का उद्भिज्‌ परियद्‌ नामक एक लेख है, जिसमे पेड-पौधों की सभा 
में मनुष्यो के सम्बन्ध मे वडी रोचक चर्चा होती है । यथा--- 


अश्वत्यमद्टीदय स्वशाखाहं॑स्तमुत्याप्य श्रतिपादयति ) भो मो । नानांदिग्देश+ 
समागता सुभद्रा वतस्पतय परमप्रियतमा लतावधच्व॑ईचल, सावहिता श्रुप्वन्यु 
अवन्‍न्त. । भद्य मानववार्तेवास्मत्‌ समालोच्यविपय- ॥ मानवा नाम स्वासू सृष्टि- 


सम्पादकों का व्यक्तित्व हद 


धरासु निकृष्टतमा सृष्टि | समन्तादभिनवोत्तरविलक्षणपृष्टिमुलादमता भगवता' 
जगत्सवित्रा यादुग्वुद्धिप्रकर्प सृप्टिनेपुण्य च प्रदर्षित, मानवसमे विदघता पुनरमेने 
तत्मवंभेकपद एवापहारितम्‌, एतावदुच्चावंचसूट्टिपरम्परामवलोवय खप्दुस्गाध॑- 
बुद्धिमत्व सृध्टिश्वेय बुद्धिपुर्वकेति यदस्माभिरनुमितमासीत्‌ पूर्व साम्प्रद मानव- 
सर्गंसन्‍्ददोनेन तु नि शेपतोश्यागतोडसी सस्कार, सजातइ्च तद्विपरीत खप्टुन 
स्वत्पाषि बुद्धिविद्यद इत्मेव रूप कोडपि निश्चय । 
स्यस्य शैली का सुन्दरतम और पहली बार प्रयोग सस्कुत साहित्य में 
दशा है । इसमे भाषा वा प्रवाह भावों के साथ हुम्रा है। सफ्ल सम्पादव में 
सम्पूर्ण गुणो के साथ साथ भरट्टाचार्ये में साहित्यकार वे ग्रुण धुर्णरूपेण 
परिलक्षित होते हैं। विद्योदय पत्र में गम्भीरता वे! भावरण में मन्‍्द परिहास 
है। पाठयो वो विद्योदय झ्त्यत्त प्रिय पत्र था । आयिक सकट रहने पर भी वे 
सर्देव विद्योदय का प्रकाशन करते रहे । 
उनकी भाषा श्रत्यन्त प्राजल एवं प्रवाहपूर्णा है सस्कुत में व्यग्य शैली 
बा प्रथम प्रादुर्माव इन्ही निवन्‍धों से माना जायगा। भदुटाचायें जी की 
भाषा में बाण की ध्षेसी की पूरी छाप है । विजयोत्सवमाण तथा मरए्पान 
झप्रत्पावेदनम्‌ में ब्यग्य शैली भ्रपनी पराकाप्ठा पर पहुच गई है। 
हतूकालीन श्रनेव साहित्यकारों की दृतियो का मुल्यावन करते हुए, 
धास्त्री जी उन्हे सपुचित सुमाव दिया करते थे। 
ईप्तितायंस्मिरनिशकय मन वाले मनुष्य की तरह वे प्रपने सरत्य मे 
प्रति मद व अडिग रहे । दातब्य शुल्क न यर्तते मत्पाददें अर्थात उनने पास 
देय घुल्क भी न होने पर भी थे मिरत्साही नही थे वे घक्रवत्‌ परिवर्त्ते 
दु लाति घ सुपानि छ पर विध्वाम करते थे। प्रतियूसतापुपगते विफलत्वमेति 
बहुसापवता मे विश्वास बरने भी कभी भौ उन्होनें झात्मप्रतिष्ठा गे विपरीत 
मार्द सही किया ६ धतः विधोदय में प्द्रायित बयास्त्री जीने निवन्‍्परारस 
भोर गस्मीर हैं। इागने नियन्धो को भूरि भूरि प्रशसा मिसती है--- 
“निबन्धानेवानवनोत्य ते बेदख जोवति सलु सस्कृतभापेति प्रस्पय युद्दो 
भवति, सन्तीदागीमदि बाएसरणिमनुग्तू त्तदतिशयितुझुच दवता सैलव घौरेया" । 
यैद्दि स्वप्नतिमा बलेन नवनवानु प्रवारानुद्रभाव्य गयकाय्यानों दोपयम्ति 
निर्यवसरशुतमापैनि बादिन समुत्ताशयस्ति साहितयचस्थ्यश्वोस्वेतासि श्रीण- 
यश्ति विदुधश्ससतागि अराधन्वि चात्मनो:सापारण वैंदग्प्य सह्कुतानुरायस्चे- 
स्वादिविधारपरम्पराविभलरणमगद्दयमधितु वेम्त ॥क 


है. शारश्त [त्रषाम] ३ ३ पृ ६३ 


१६० संल्कृत पत्रकारिता का इतिहात 


खिद्योदय के प्रकाशन के लिए उन्हें सतत संघ करना पड़ा है। आर्थिक 
अभावो से ग्रस्त होने पर भी उन्होनें विद्योदय वे भ्रकाशन से सन्‍्यास नहीं 
लिया । प्रतीत की याद वे ऐसे समय करते हैं, जब भ्रनेक प्रवन्धों के प्रणयन 
से भी प्॒र्थ की सिद्धि नहीं होती है ! यथा-- 


+भवतु कासस्य कुटिसा गत्िरेकदा प्रतिश्लोग शाह्यरोलेक्षशरुदा लब्घा। 
अद्य सु सुदीधे प्रवन्धन्य रचयित्वाह्‌ पठ्चमुद्रा प्राप्तवान्‌ ।१ 


श्री हृपीकेष भट्ठाचायें जी सफल गद्य काव्य शणेता और गीतिकाव्य 
गायक थे । भद्ठाचार्य जी का उद्देश्य सस्कूत भारती के भण्डार को झर्वाचीन 
-घाइमय से परिपूर्ण करना था । इसमे वे यावज्जीवन प्रयत्लणील रहे | शारदा 
पन्निका में इनका इतिवृत्त प्रकाशित हुआ है।े 


दामोवर शाहत्री (१८४४८-१६०६) 

उन्नीसवी शताब्दी में नूतन विचारों से सक्‍लित प्राक्षिक पच का सम्पादन 
बर दास्त्री जी ने सस्कृत साहित्य की प्रपूर्वे सेवा की है। विद्यार्थों पत्र में 
आालखेलस्‌ नामक पाच झको का स्वरचित नाटक प्रवाशित हुआ, जिसमे 
प्राचीत परम्परा नान्‍दी झादि श्रपनायी गयी है । इस नाटक में ध्ूव घरित 
अत्यन्त ही निषुणता के साथ चित्रित बिया गया है। भ्राद्श चरित्र बे! भकन 
में नाटककार सफल हुआ है । आओ गंगाध्टकम्‌, जगनतायाध्टकर्म्‌ झादि प्प्दकों 
'की रचना से भवित भावना की सदा जागृत करने का प्रयास किया गया 
है) चर्रावली नाठिका मे कालिदास तथा हर्पबर्धत की सुकुमार दौली भ्रपनायी 
गयी है । सम्पादक अपनी कूृतियों मे भावों की सरिता बहाकर सहृदयो के हृदय 
को आाकर्यित करना चाहता है, शब्दो के जाल से नहीं। पत्र में अनेक सरस 
निवन्धो के दर्शन होते हैं ॥ एकान्तवास में दा्शतिक सिद्धान्तो का तथा 
उपद्रवः में तत्कालीन प्रश्ान्ति का पूर्ण विवेचन क्या गया है । सैद्धान्तिक 
तत्वों की पुष्टि वेद, उपनिषद्‌, पुराण, भाष्यादि ग्रथो से की गयी है जिससे 
उनके अगाध अध्ययन और झास्त्रानुश्यीलतव का परिचय मिलता है । 


सप्पश्चद साली 


सत्यव्रत सामश्रमी सफ्ल पत्रकार और वेदिक वाह भय के धुरन्धर ज्ञाता 
थे। बतारस मे रहते हुए उन्होने पहले प्रत्यकश्ननन्दिनी मासिक पत्रिका का 





१... विद्योदय, जनवरी १८६५. 
२. झारदा [प्रयाग] ३ हे पु० दषनध 


'शम्पीदर्कों का व्यक्तित्व १६१ 


प्रकाशन किया था ॥ इसके वाद बलक्त्ता से बैदिक वाइमय से सबलित छपा 
धका प्रकाशन क्या था, जिसवी घ्याति भ्रौर प्रचार विदेशों में भी पर्याप्त था । 

इनका वैदिक साहित्य पर किया गया अनुसन्धान चिरस्मरणीय शोर पथप्रदर्शव 
है । दोनो पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके विचारपूर्ण भौर तवंसम्मत निबन्धो का 
पर्याप्त समादर था । बगाल में वेद और वेदादग वा प्रसार सत्यत्रत रामश्रमी 
ने पर्याप्त किया ।* उपा का प्रत्येव श्रक शोघषपूर्ण रहा है। शोघानुशीलम 
सस्कूत मे सत्यत्रत सामश्रमी ने ही प्रारम्भ क्या । कत्याथिवाहकाल (३१०) 
समुद्रयात्रा (६१ ६ )_प्रथ जीवगति झादि निवन्ध मौलिक भनुसन्धान से झोत- 
प्रोत हैं । ऐतरेयालोचना, श्रार्पेयब्राह्मणा , सामप्रातिशास्य, सारदीयधिक्षा, 
भक्लरतन्त्र, सामुविधानब्राह्मण, पार्पेदयुत्रम्‌ श्रादि श्रेष्ठ समालोघना प्रधान 
मूल सहित ग्रथ है | छपा पत्निवा की छपाई, प्रकाशन, विषय सजोजन प्रादि 
मनोरम भ्ौर सुन्दर थे । 
विद्यायाचस्पति भ्रप्पाधास्त्री (१८७३ १६१३) 

श्रीमानप्पा का जन्म बोहहापुर से बारहमील़ दूर राशिवड़े ग्राम में हुप्ना 
था। इनके पिता का नाम सदाशिव झौर माता का नाम पार्वती था। प्रारम्भ 
से ही दास्त्री जी की प्रतिभा प्रखर थी । जयचन्द्र सिद्धान्तभूपण के स्म्पादव- 
स्व में सस्कृत्चानदिका मे सातृमवितः विपय पर वाव्य प्रतिस्पर्धा भे अप्पाशास्त्री 
को भ्रथम पुरस्कार मिलता । कालान्‍्तर मे ये भ्रपनी प्रतिभा मे वारण सस्वृत- 
खन्द्रिवा ये' सम्पादक हो गये । सस्क्ृत्त चण्धिका वा सम्पादवत्व भ्रहण करमें 
के पूर्व सस्तृतभाषा में एक पत्रिका प्रकाशित वरना भ्रप्पा शास्त्री राशिवेकर 
घादहृते भी थे। यधा-- 

सहुृदया । विदितमेवेद भवता चिराय कल बय कामपि मस्हृतमासिव- 
पत्रिका प्रचारयितु कामयामहे । एतसु नास्माभि सम्भावित यत्सस्टतघ्दिवा- 
सहवारिसम्पादक त्वेन दवरतरदेदावर्तिनोध्प्यस्मानेवा5:श्रयेदिति $ 

कितुश्षी जयचन्दधसिद्धास्तभूषण मट्टाचार्याश्ाामसापा रणानुग्रह्ददस्मदीय- 
भाग्यप्रधर्षाडा महाश्याना प्राहवार्णां चरद्धिवायामादरातिदायाद्मा चन्द्रिवा- 
प्रचारस्पमस्मास्वेवापतितम्‌ ॥ भाशास्महे श्रदत्तोत्साह्या चद्धिवामणीयस 
शारणान्त बदाचिदपि पराष्ट मुखी दुर्यासू रस्िष्र प्रवरा मवन्त ।* 


सरशदघन्दिवा म प्प्पाशास्त्री वे प्रवाशित भद्वितीय प्रवन्धों के वारण 


॥. -ुरुणचाओ ण पट 5 ऐप ज्ञाब रल्ट्याला वह्रशाभ्रधाट ७७), जया 
फ १56 


२. सरवतचन्द्रिया ४१ 


प्हर संस्कृत पश्रकारितः का हतिहास 


उन्हें विद्यावाचंस्पति की उपाधि मिली ।१ भारतरत्म, 'मारतोपदेशक शभ्रादि 
उपाधिय्नों से विश्वेषित झास्त्री जी राशिवडेकर नाम से झधिक प्रसिद्ध हुए । 
शास्त्री जी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । गद्यकाव्यों में इन्दिरा, देवीकुसुद्गती, 
दक्षापरिणति, भाठृभवित्त, लायण्पसयी झादि प्रधान रूप से उल्लेखनीय हैं। 
हुपान्तर में भापकी तृलिका मूल भावों के प्रकाशन में विद्योष चमत्वारिणी 
है। धामिक ग्रन्थों में सामान्यधर्मेदीपः, मातृग्ोत्रवजननिशंयः, पतितोदधार- 
भीमासासण्डनमू तथा सामाजिक ग्रन्थों में समाजसंस्वारः:, घर्मपीठानि घर्मा- 
चार्याइच भौर पद्यकाव्यों में वह्लभविलाप;, प्रेंचरवद्ध: घुकः, निर्धनविज्ञाप, 
झ्ादि प्रधान हैं । 
अपधमंधिपाकम्‌ शास्त्री जी का सामाजिक और सरस नाटक है। विज्ञान के 
सम्बन्ध में लिखने झा सर्वप्रथम इन्होने श्रयास फिय्य । अनेक बन्‍्धों की टीकायें 
भी शास्त्री जी ने लिखी । अप्पाशास्त्रों शप्द्रीय भावना से झोत-प्रोत मनीषी 
थे। इस सबन्ध से उनके कई सिथन्ध पत्र-पत्रिकाओ से मिलते हैं। द्राक्षपाके 
के समान सरसे झौर मनोहारिणी आपकी रचनायें सहदयो को आबपित 
करने भे समय हैं। सहृदया के अनुसार-- 
धधः किल कालिदास इव सनोहरकवितानिर्माणनिष्णात:, बाण इब 
सानाविधसरसगद्यप्रवन्धप्रणेता, मल्लिनाथ इबं सप्रमाण्यमहाकाव्यव्याख्यान- 
चतुरः, ग्रीव्पतिरिव ययार्यमनोहारि वचनविन्यासकुझलः, चन्द्र इव समु> 
त्कशण्ठिवचको रकुलस्य॒प्रसादंस्चेतांसि रसिकमण्डलस्थ चन्द्रिकाविष्करणेन, 
सौभाग्यतिलक इंव सगवत्या, सरस्वत्या;, निधिरिव विद्यानां, प्रादर्श इब गुरा- 
माँ सित्रमिव धर्मस्य जीवनमिव सुहृदां गा निजेन विशुद्धेध यशसा ब्रुवापपि 
विवेकबूद्धो घवलीकृतानि दिगन्तेरारिए 3 
सहृदया, मजुपा भ्रादि पत्रिकाओं में अष्पाश्मास्त्री की जीवनी पर प्रकाश 
डाला गया है।रं उन्‍नीसवी और बोसवी शझती को उझनेक प्रत-पत्रिकाओं में 
संस्कृतचन्धिका श्रौर सुतृतवादिती में श्रीमानप्पा के निवन्धों से प्रशुक्त संरस 
भाषा-सररि, वाग्पवाह भौर भर्थंगाम्मीयें तथा ललितपदविन्यास की यथार्थ 
समीक्षा मिलती है। यथा-- 
“तत्र हि चन्द्रिकायामर्थेगाम्भीयें पदलालित्य वाइमयमाघुये सुमहती सस्कृते 
ब्युत्पत्ति: मतोरमा विषयविवेचनासररिण: प्राचीनतत्त्वानुसंघानकौशल प्रासाद- 





१. सस्कृतचनिद्रिका ७ हे 
२. सहूदया है८-१ 
हे. संजूबा १५-७, सहृदया (८.६ 


सम्पादकों का व्यक्तित्व श्ह३ 


गुणसुग्रहा घमत्कारिणी कविताशक्ति तत्तद्भावप्रदशंक रचनाचातुययम्चे- 
त्यादयों बहवो शुणा समुल्लसन्ति सम ।"* 
गद्य और पद्म मे श्रप्पाशास्त्री का समानाधिकार था। श्रीमानप्पा थी 
समालोचना यथार्थ और गुण दोप को प्रकट झुरती है। आपकी शैली सरस, 
परिमाजित और प्रवाहमयी है । मानवीय भावों को प्रवट करने में भ्रापकी 
तूलिया विशेष रूप से समर्थ है । 
भ्रष्पाशास्त्री मे कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा या प्रदूभुत समन्वय 
या। वे श्रेष्ठ साहित्यकार और समालोच्क ये । अनेक उपत्यास, ठीबायें, 
झ्ालोचना तथा फुटकर गौत और निवध उनकी विपुल ज्ञान राशि के सचित 
बोश है । इन्दिरा लाउष्पसवी, फुसुद्ती, प्रधर्मविपाकम्‌ झ्ादि विप्यात ग्रय 
हैं। धाता धत्ते घिय फये , निर्धनधिलाप श्लौर उदरप्रशस्ति चुभते, रसीले 
व्यग्यार्थे पूर्ण रचनायें है। अआलोचनाश्रा म॑ सुकवि श्रप्पा वी सर्वत्र सूक्ष्मेक्षिवा 
झौर तलस्पर्णी होमुपी का परिचय श्राद्यन्त मिलता है । 
प्रप्पाश्यास्थी शिव के परम भक्‍तर तथा श्रेष्ठ उपदेशक भी थे। धर्म के 
विरुद्ध कुछ भी सुनने वे” लिए वे समर्थ नहीं थे। उन्होंने सस्कृठ भाषा की 
सेवा बरने का श्रत लिया या और वे इसे अन्त तक निभाते रहे । सत्कृत 
के प्रति उनका जम जात भरनुराग था। अत उसके पुनरज्जीवन में उन्होनें 
भनेक कष्टो को सहन बिया । उनके व्यक्तित्व का परिचय उनका इच्छापत्र 
है, जिसमे उनकी भावनाप्रों का सार झा गया है । यथा-- 
नो भो! सस्वृताभिमातिनों निख्लिलभारतवर्षदेशीया , विशेषतस्तु 
महाराष्ट्रीया । एपो5इमाकारितोहताल एवं भगवता पावंतीजानिता | 
बाल्यात्प्रभुत्याष्ठपरण भ्रविगशस्यद री स्सुस विहितगीर्वाणवाणी परिच रण- 
स्तेनेव ध्ुइतेन प्रयामि बतासपंदमु। मदीये विल' दारिवे सस्कृतचद्धिका- 
सुनृतबादितों चेस्पननुष्ठितविवाहसात्किये अनुरूपवरादाप्तये तपइचरन्त्यांधिव 
सवत्स रद्धितवमसिद वाचयमत्वेबावस्थित्े / ते चर खलु मवता मध्ये य' कश्चना- 
पधिवारसम्पन सत्वीतिवरदद्षिसालाजुप परिसतीय यथाहूँ सम्मावयति चेत, 
अशताधोव्प्यह शतार्थमिव, एकापयपि सुहृत्ममावुतमिव घनपत्यो्णप दारिबा- 
दयसनाधमिव मृतोश्त जीवन्तमिव्रात्मायमावलयेयम्‌!*ै 
श्रीमानप्पा उच्चकोटि बे. सफल पश्रवार थे $ झाधचाय॑ महाबोर प्रसाद 
द्विवेदी वे भ्रनुशार साप्ताहिदा समाचार बत्रा से जो दुख हाने धाहिये, वे सब्‌ 
१ भधुरवाशी [दग] ७५७ 
३ शहदया, १६ ६१ पू० ७ 


श्ह्ट संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


सूनृतवादिनी पत्रिका में हैं, तथा सरकृतचरद्षका भौर सूनृतवादिनों के सम्पा- 
दक श्रीमुत भ्रप्पाशास्त्री राशिवडेकर घड़े भारी विद्वान और काव्यशास्त्र के 
परमोल्कृष्ठ ज्ञाता हैं । कविता झ्रापकी बडी ही रसबती है" अप्पाशास्त्री 
से सम्बन्धित साहित्य विपुल है | शारदा पत्रिका के दो विशेषाद्ड बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण हैं जो साहित्यिक समीक्षा को छोडकर शभ्रन्य सभी पहलुभो पर 
पर्याप्त प्रकाश डालते हैं ।९ 


भहामहोपाश्याप रामावतार छर्मा (१६७७-१६२६ ई०) 

रामावतार एर्मा का जन्म विहार प्रदेश के छपरा नगर मे हुआ। बारह 
घर्ष की अवस्था तय दार्मा जी ने घर पर ही अपने पिता से भ्रध्ययन किया । 
प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ शर्मा जी ने काशी के तत्कालीन सुप्रसिद्ध 
विद्वानू महामहोपाध्याय गगाघर शास्त्री के सान्निध्य में श्रनेक छ्ास्त्रों का 
अध्ययन गुरुमुख से किया। 

सन्‌१६०१ से सेन्द्रल हिन्दू कालेज बनारस मे सर्वप्रथम शर्मा जी सस्ट्टता- 
ध्यापक निम्ु॒ुकत्त हुए । १६०५ ६० तक उस पद पर इन्होने कार्य बिया । इस 
झ्रयधि में काशीविद्वन्मण्डली मे इनका नाम भ्रग्नगण्य था। इसी समय विविध 
विचारों से सवलित सित्रगोप्ठी नामक उच्चस्तर वाली सरकछृत पत्रिका का 
प्रकाशन किया । यह पत्रिका विद्वानों द्वारा समादृत झौर नितानत लोक-प्रिय 
थी । सन्‌ १६०६ से दार्मा जी पटना धालेज मे प्राचार्य नियुवत् हुए भौर 
अन्तिम समय तक इसी पद पर कार्य किया। सन्‌ १६१६ से १६२२ तथ' 
घाशी हिन्दू विश्वविद्यालय बे ओरियन्टल कालेज मे श्राधानाचार्य भी रहे । 

शर्मा जी का व्यक्षितत्व उदात्त था। उनयी प्रखर प्रतिभा थे सामने 
सभी नत थे । दरर्मा जी प्राचीन भारतीय विद्याओ के रावागीण ममज्ञ थे ॥ 
उन्होनें वैज्ञालिक विधि से नवीन भौर प्राचीन सभी प्ास्त्रों वा भ्ध्ययत 
शिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी क्षास्त्रो वे ममंझ थे। नाटफ, 
गीति वाब्य, निवन्‍न्ध भादि रचााग्नों बे! अतिरिक्त दशंनप्रन्य शौर सास्द्ृत 
बाय विश्यवकोप इनकी अपनी कोटि को निरासी रचनायें हैं । 

दार्मा जी श्रनेव भाषाशों के ज्ञाता थे ॥ सरशत, पासी, हिन्दी, प्रप्रेजी 
सैटित भादि भाषाभों मे उदवी रघनायें मिलती हैं। उनमोी बुष्ध रचतायें 
झनेक परन्प तिकामों में प्रकाशित हुई हैं। सूतवद्ध यरमायदर्शत का प्रयाशव 





३० सरस्वती, मार्च १६१० 
३२ थधायदा [पुणे] घारदा गौरवप्रधमाला, ७,३० 


झम्पादकों का व्यक्तित्व शहर 


संस्कृत सनीवनम्‌ मे आरम्भ हुआ था। दश्चेन के क्षेत्र में यह भरद्वितीय झौर 
मूतन दार्शनिक प्रणाली को स्थापित करने वाला विश्ञाल ग्रन्य है । सरहेत- 
चन्द्रिका, मिन्रगोप्ठो, सूवितसुघा तथा शारदा पत्रित्ञाश्रों में दर्मा जी की गंध 
भ्रौर पद्य की रचनायें प्रकाशित हुईं हैं | हास्यरसप्रधान मुद॒गरदूतम्‌ वी रचना 
महावबि कालिदास के मेघदूत के प्राधार पर उन्होने की है। इसका प्रवाशन 
शारदा पत्रिका (१३) मे हुमा है । सुर्येशतक्सु, सारुतिशतकमु श्रादि शतक 
प्रन्ध भी धारदा में प्रवाशित हुए हैं। मारतीयमितियृत्तम्‌ ववि वी ऐतिहासिक 
रचना राजतरगियी के घाईश पर लिखी गई है । याइमयमहा्ंव दसोववर्द्ध 
रुघना सस्कृतविश्वरोप है। मित्रगोप्ठी मे सतत प्रकाशित साहित्यरत्नावली 
स्तम्भ में सस्दृत्त कवियों के विषय में प्रामाणिक सामग्री मिलती है । 

शर्मा जी उच्चकोटि वे दाशनिक थे जैसा कि परमार्यदर्शन से प्रवट है । 
प्राच्य एव पाश्चात्य दौनो दर्शनो पर उतका समान भ्रधिकार था । भारतोय 
दर्शन की तरह समग्र यूरोपीय द्शन वे विवेचन में उन्हे सफलता मिली । 
प्रत्येक' क्षेत्र में उन्होंने चिन्तन किया भ्रौर जो ठोस वस्तु मिली उसी का प्रवा- 
धान भ्पनी रुघमाग्नो मे क्या । उनवे ज्ञान की प्रगाध गरिमा भौर बहुशता 
बा परिचय उनकी रचन श्रो में मिलता है। सरस घादुमय मधुधारा तथा मनो- 
रुम परदविन्यास भौर भ्रवाहमयी भाषा का एवं उनकी चमत्कृत करने वाली 
घैली वा ज्ञान तिम्त उदाहरण से होता है-- 

“घनमित्रों ललाटन्तपतपनाशुतापितव पिदासिक्तेधु विरलतरव तिपयलिम्ब- 
ध्मीतम्पु मण्पु भ्राम्यस्तुपात्तों मातिविश्र्प्टर्सकत्समाग्त खराशुमरीचिंचय 
तोपपमानरूपभुपलभते । सदिग्धायामपि चेदृशे जलरूपे जलरसास्वादनाप्ायां ता 
सद्य सफ्लीवर्तू प्रवृत्तस्तड्भाघमुपत्भ्य नैराइये मज्जति। बिष्णुमित्रस्तु सत्स- 
हचरो जलरूपाभासमात्र तप्रोपलब्ध प्रतिपद्यमान: प्रपमत एवं सदिग्यस्सा« 
स्वादनाश पश्चार्निश्चितेषपि रगास्वादनावाधे निर्वेदरहितों जलमन्यत्रान्विष्यति 
प्राप्नोति दब तह्यूजत्पक्षियवुल्लालय लमुस रितश्रान्ते ॥* 

पिचार में विलशण॒ता वे भण्यर भौर भाचार में सरलता के प्रवतार 
इन्ही दो शब्दा में शर्मा जी का सम्पूर्ण व्यवितत्व निहित है। यह महाप्रुद्प 
अपने समय वा प्रसर चिन्तक, सुपारक ग्रोर श्रेप्ठ साटहित्य स्रष्टा था । उनकी 
अतिभा स्वेतोमुसी थी । 
विधुशेशर मट्टाचार्य [(६७७-१६४६ ई०] 

विपुरेशर भद॒टाचायें पा जन्म खानीवाटी (वर्माल) नामव स्थाज्ष में 


है. सहतसजीवनम्‌, स० २००२ पृ० १५ 


१६६ संस्कृत पत्रकारिता को दृतिहास 


हुपआा'था । इनके पिल्ता का माम चैलोवयनाथ भट्टाचाये था। श्रीकृप्णरत- 
भट्टाचार्य और श्रीक्षप्एकेशवभट्टाचायं से इनका प्रारम्भिक अध्ययन हुआ । 
इन्होंने सोलह वर्ष की भ्रवस्था भें काव्यतीर्थ ससम्मानित उत्तीर्ण कर प्रखर 
प्रतिभा का परिचय दिया । 

सन्‌ १८६७ में अध्ययनाय विशुशेखर काशी शझ्राये और महामहोपाध्याय 
फकैलाशचन्द्र तकंद्िरोमरिं से विविध विपयो का, विशेष कर न्याय का भ्रध्ययत 
किया | सन्‌ १६०४ से महामहोपाध्याय रामावतार के सहयोग से मिन्रभोप्ठी 
पन्निका का प्रकाशन झ्रारम्भ क्या। सन्‌ १६०७ के झासपास शान्तितिकेतत 
विश्वविद्यालय में भट्टाचार्य की नियुक्त भ्रध्यापक पद पर हुई। भट्टाचार्ये 
की पहली इति योवनविलासम्‌ है ॥ इसका प्रकाशन मिन्रगोष्ठी में हुआ है 
यह ग्रन्थ अत्यधिक सरस और भावप्रधान है । साररवतीसुपमा पश्चिवा में 
इसका सक्षिप्त परिचय भ्रस्तुत विया शया है| तदनुसार--- 

+निसमंसिद्धकवित्वदवते परिपाक्महिम्ना सरस्वत्या य्ौवनविलासमिव 
सयोवनविलासनामक लथघुकाव्य प्रथमनिर्भितिरेतेषा विदुपा चेतश्चमत्मारमची- 
करत्‌ । सस्क्ृतम्रासिक्पत्रिकाया मित्रगोष्ठ्या सम्पादन विधाय विद्विप्टसम्पा- 
दन-लेखनादि कौशल प्रादर्शि ततदच साहित्यपरिपत्पत्रिकाया सम्पादनविभागे 
पब्रधिष्य भ्कारविपये शताधिक पुप्ठपरिमिता लेखमाला प्रकाइ्य विचित्र बुद्धि- 
वैभव प्रादर्शि । १ 

सस्कृत और बंगला के महान्‌ पण्डित विधुशेखर की लेखनी से निसूत्त 
पनेक प्रकार के ग्रन्थों का प्रवाशन मित्रगोष्ठी से हुआ है । उम्रापरिणयः झौर 
हरिदचन्द्रवरित महाकाव्य, थौवनविलास , चित्तविलास" (खण्डकाब्य), बद्ध- 
विह॒ग', भ्रमातकुन्दस जीर्णतर , मेराश्यम, वारिदामतणमस्‌ आदि फुटकर सरस 
कवितायें, श्रपत्यविक्रय , छुल्कथा, दीनफन्पका झादि कहानियाँ, जयपराजयम, 
चन्द्रप्रसमा उपन्य'स और अनेक मौलिक तथा अनुसन्धान प्रधान विबन्ध ससइत+* 
चान्दरिका भर मित्रगोष्ठी मे प्रकाशित हुये हैं । 

विघुशेख र भट्टाचार्य ने सतत गीर्वाणवाणी की सेवा की है । मित्रगोप्टी 
में प्रकाशित उनके निबन्धों से प्रतीत होता है वे चिन्तक झौर सरल प्रकृति 
के पुरुष थे । जैसे उनकी भाषा सरल थी, वैसे ही वे सरल थे । इृष्णमाचा- 
श्ियार ने अपने इतिहास में इनके द॑दुष्य को चर्चा अनेक वार की है ।* 





१. सारस्वतीसुधमा ४ १ 
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30०5छ, 


सम्पादको का व्यक्तित्व १६७ 


भ्रन्नदाचरण तकचूडामरि 

भ्रस्नदाचरणख तर्कचूडामर्णि या जन्म सोमपाद (बंगाल) में हुआ था; 
कलकत्ता और बनारस में इन्होंने प्रष्यपन दिया । इनके प्रखर पाण्डित्य के' 
कारण वाशी समाज ने इन्हे तर्कचूडासरित की उपाधि से विभूषित किया थ/ । 
मीमासा, साख्य भौर योग के ये प्रदवण्ड पण्डित थे । बनारस हिन्दू विद्वविद्या- 
लय मे कुछ काल वे लिए भ्राध्यापक थे। सुप्रभातम्‌ तक्चूडामणि वे” सम्पाद- 
त्व मे प्रच्छा पत्र था। इृष्णमाचारियार के प्रनुसार--- 

प्र३ जाए एट्टटथ्थ सोध्य ग्रट छब$ जद 0प्राहु 6 गगन 

ग्रशबधागा एणी बरशाय्रायट्शाड वा 5250495 गाते ए०टॉएए 8 उछ76 ढ॥0 ॥7 वै॥3 
उशालशाला। 6 एफ्डपटड 5 इ९ह पार्ट (0 597म95ए0व॥, फैशाएं वा घड़ााऊ 
॥004 वच्च धर घट ठता00659 ३ 

अन्नदाचरण प्रनेक सरस सघु गीतो के प्रणेवा था। सस्दृतचच्द्रिका में 
उनया प्रकाशन हुआ्रा है। ग्राशा, शिशुहास्प, वनविहंग , निद्रा, तदतीत, कल्पना 
भ्रादि उत्हृ् मनोरस लघुगीत हैं, जिनका प्रवाश्नन सस्हृतचन्द्रिवा से 
हुग्ना है । रामाम्पुदयम्‌ भौर महाप्रस्थानम्‌ दो महावाव्य है। ऋतुचित्र भौर 
काव्पचन्द्रिका दाव्यदास्त्र से सम्यन्धित महनीय रचतायें हैं । सुन्दरतम दृश्य 
उपध्यित बरने में प्रस्तदाचरण सिद्धहस्त एबं बविवर्म में तिप्णात महाकबि 
थे। पनेव शास्त्रों मे अन्‍्नदाच रण का प्रव्याहत प्रवेश था। तत्वसुधां नाम 
से सास्यकारिकां वी टीका, स्यायसुधा, वैशेपिक्सुधा झादि झास्त्रीय ज्ञान वे 
उयसन्त निएशन हैं। किमेष भेद उनयी सामाजिब रचना हैं जिसवा एवं सुन्दर 
चित्र देखिए-- 

एको विलासी शशिरश्मिधौतप्र।ासादवातायनवातसेथी | 
अन्यश्चिर पणंवुदीरवासी किसेपभेद रामदर्शि सर्गे ॥ 


चन्द्रशेखर प्ास्त्री (१८८४-१६३४ ई०) 

आरा जिले के निभेज में श्रीशकरदयात्र प्लोभा के पुंत्र श्रीचन्रश्षेसर 
शास्त्री वा जन्म हुआ $ परिवार वे सदस्य छिद्ा वे प्रति उदासीन ये। भत्तः 
धाक वर्ष वे पश्चात्‌ दास्त्री जी भ्रध्ययनाथ पंदल ही वाशी शभागे। भारम्भ 
मैं इन्हे भनेव बटिनाइपया का सामना करना पडा, तथापिये झध्ययन से 
पराइ रुप नहीं हुये। 

साहित्याचार्य वी परीक्षा उत्तीर्ण बरने के पय्यात्‌ प्रथम थार महाराज 
जयपुर ये राजयुमार के शिश्वव वद बर जयपुर मे नियुवत हुए । कुछ समय 





१. वहीं पृ० ३०८६ 


४ ५४ 
श्ध्द संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


पश्चात्‌ वहा से अलग होकर उपदेशक रूप में देश के विभिन्‍न भागों की यात्रा 
आरम्भ की | अमरण में जो वठु अनुभव ससार का हुआ, उसने इन्हे प्राजी- 
घन नौकरी या परवश्वता से दूर रखा । सन्‌ १६११ में इलाहाबाद मे स्थायी 
रूप से शास्त्री जी रहने लगे । इस समय इनकी जीविका का साधन एकमात्र 
स्वतत्र लेखन रहा | सन्‌ १६१३ से इन्होने शारदा पत्निका व; प्रकाशन १६१५ 
ई० तक क्या । यह पत्रिका वहु प्रशसित हुई । समाज, शिक्षा भादि हिन्दी 
पत्नो का भी सम्पादन किया । 

चन्द्रशेखर शास्त्री मस्कृत के प्रकाण्ड होते हुए भी परम्परा वादी 
थे । दे बडे उदारचेता, स्वस्थ चिन्तक तेजस्वी और प्रगतिशील विचारक थे 
स्वाभिमान उनका प्राण था और इसकी रक्षा उन्होंने श्रन्तिम समय तक फी । 
पभ्रन्‍्याय और प्रसत्य से वे कदापि समनन्‍्तौता नही कर सके । इसके कारण उन्हें 
अधिक हानि उठानी पडी। शास्त्रों जी ने जीवन बे' श्रारम्भ में ही निर्धनता 
का श्रत लिया था, और वे प्रन्त तक बडे गौरव के साथ उसका विर्वो्द 
करते रहे | उनकी एक छोटी सी पुस्तक दरिद्रकथा से उनवी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति का सकेत मिलता है। जीवन के प्रन्तिम समय मे इन्होंने उसवा स्पर्श 
करना छोड दिया। धालगगाधर शास्त्री, विधुशेखर भट्टाचार्य झ्रादि सस्कृतशो 
के ये प्रिय शिष्य ये | द्ास्त्री जी निशुल्तर श्षिक्षा के समर्थत थे। इन्होंने 
शिक्षा से वभी एक कौडी नही लिया। थ्ाास्त्री जी शिवोपाशव भौर परम 
धामिक थे | उनका व्यक्तित्व विद्याल था। वे सस्ट्वत भाषा ने प्रचाराययभ् 
सतत श्रयत्त शोल रहे । उनवी सस्कृत वी समस्त रचनतायें शारदा में 
भप्रवाशित हुई हैं । 


भयुरानाय शास्त्रो 

भट्ट मधुरानाथ धास्त्री वा जन्म जयपुर में हुआ था। इनके पिता द्वारवा- 
साथ दार्मो प्रवागण्ड पण्डित ये । शास्त्री जी भनेव परीक्षाभो को उत्तोरं बरने 
फे पश्चात्‌ सर्वप्रघम महाराजा विद्यालय में हिन्दी-सरदृत में प्रधानाध्यापव' का 
पद ग्रह विया ॥ 

महामहोपाप्यायथ गिरिधरदर्मा ये सम्पादकत्व से भदुद जी सस्हृत- 
रस्ताकर वे सहसम्पादव रहे। सन्‌ १६५० से इनसे सम्पादवत्य में भारती 
पत्रिका का प्रराशन भनेष यर्षों तब होता रहा ॥ 

भदुट जो यी स्‍भनेव रघनायें संशक्तरत्वाइर झोर भारती में प्रभाधित 
हुई हैं। भनेव प्रन्यों की प्रामाशिक टीजाप्रों से रसप्गाघर भौर फादस्यरी 
धपिक प्रसिद्ध हैं । मुरभारती मट्त्वमु, योविन्दर्य मद्म्‌ भारतयभवश, नियर्भ+ 


हें श्‌ 
सम्पादकों का व्यक्तित्व श्६€ 


विधा, गाथारत्ववमुच्चय, जयपुरवैभवम्‌ झादि उच्चकोटि वे कान्य-प्रन्थ हैं। 
जयपुरवमवघ््‌ एक महाकाव्य है। शास्त्री जी ने हिन्दी के भ्रनेकः छन्दों को 
को सस्दत छन्दों में अपनाया । दोहा, सोरठा, चौपाई छन्दों में भ्पकी सरस 
रचनाएँ अ्रधिक प्रभावशाली हैं। 


भारायण शास्त्री खिस्ते 

नारायण शास्त्री का जन्म वाज्ञी में हुआ था। इनके पिता का नाम 
भेरवपन्त था तथा महामहोपाध्याय श्रीगगाघ॑र शास्ती गुर थे । संस्कृत विश्व- 
विद्यालय में अवेश वर्षों तक श्रापने कार्य कियर । इन्हांते सन्‌ (६२० से लिखना 
प्रारम्भ क्या | इनका पहला खण्ड काव्य दक्षाध्यरध्वद्ग. है। यह वीर रस 
प्रधान उत्तम रचना है । 

छिस्ते के ग्रत्पो में विद्वच्चरितृ पचकम्‌ चम्पू बाव्य है। दरिद्राणां हृदय॑ 
झीर दिव्यवृत्टि, उपन्यास ग्रन्थों वा इन्दोने ,्रणयत्र किया। सन्‌ १६४४ में 
अमरमारती पत्रिका वा प्रवाशन प्रारम्भ किया | इसमे खिस्ते की नवनवो- 
स्मेपशालिनी प्रतिभा का परिचय मिलता है। भ्रनेव प्रन्यो के सम्पादन से 
इन्हें विशेष स्थाति मिली +" वे स्वभाव से बड़े सरल तथा उदारचेता शौर 
भारतीय ससस्‍्कृति के सरक्षक थे 


क्षितीशचम्र चदूटोपाष्पाय (१८६६-१६६१ ई०) 

ज्षितीक्षचनद्र चद्ढोपाध्याय वा जन्म कलकत्ता में हुथा था। आारम्भिव' 
शिक्षा वे पदचात्‌ इन्हाने १६१७ ई० में बलकता विश्वविद्यालय से एम० ए० 
उत्तीर्ण क्या । बुछ पश्चात्‌ इसी विश्वविद्यालय से डी० लिटु० उपाधि से 
राम्मानित हुए । चद्टोषाष्याय जी वुछ समय के लिए आशुतोप विद्यालम मे 
भ्राध्यापव रहे॥ भ्रन्तिम समय तब क्‍लवत्ता विश्वविद्यालय में भ्रध्यापन 
या कार्य बरते रह | इन्होंने भाषा विज्ञान का विश्लेप भ्रध्यपन बिया था| 


क्षितीशचद्ध ने प्रनेव पत्र-पत्रिवाप्रों को प्रकाशित क्या, जिनमें मंजूचा 
थो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मजूपा में अधिवांश निवन्ध इनके ही अवाधशित 
दोते थे । इनरी व्याव रण दासस्त वी अगाप ज्ञानयरिमा सजुषा में स्‍प्रवट्ट हुई । 
झनेक पुस्तकों का प्रवाशन भौर सशोधन इन्हाने बिया। छितीशकरद्ध दे 
लगातार सासह बर्ष तव भज्भूपां का सम्पादन-बाय मुशलता बे साथ क्या। 
इनका जोबन वृत्तान्त समूषा वे झनन्तिस झष में प्रवाशित हुमा है । तदनुसाद 


जक अर्वाचीन सर सादिस्य, पृ० शरद 
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क्षितीशचन्द्र की शैली व्यम्यप्रधान झौर सरल है। उनकी नम्नता तथा 
ब्यक्तित्व का परिचय मजूपा ही है। अनेक पत्न-पत्रिकाश्ो मे उनके धैये श्लौर 
वैदुष्य की प्रशसा मिलती है-- 

'बहव खल्विदानी पण्डिता कार्यरता श्रष्यहकारभयकरमकरप्रस्ता 
पूर्णविज्ञानशून्याश्व । सुदुर्लभ एवं पुन श्रीक्षितीशच द्वशास्विसद्श 
प्रखरपाण्डित्यसमुल्लसित गर्वाग्रहनिप्रही विद्वद्वरेष्य । न ताबन्मजूपायामि- 
कमप्यक्षरमेतन्महा भागस्य गर्वेविषपरिस्फुरद्‌ दृश्यते । 

सजूधा पत्रिकाया सम्पादकमहाभागा नैक्शास्तपारगता गद्यरचनासु 
सिद्धहस्ततया प्रथितमश्स । प्राय सस्कृतपत्निकासम्पादकेपु श्रनधिगतस्पान- 
माड गलभाषाकप्रभुत्त्व प्रकुतसम्पादकेषु कनके मश्िरिव पुष्यति प्रवाशविशेष 
यैन पाइ्चात्यविद्याभिनिविप्टचेतसामपि सस्कृतानुरागोत्पादनवर्मेशि प्रभाव- 
माविप्युर्मू । इतरसस्कृतपत्रिकासू श्नुपल्स्यमान कोथ्पि पद्धतिविशेषोषश्पि 
पमेधयत्पेतत्‌ पत्रिकासुपमाम ॥ तदेव युखविशिष्टा भमौल्‍्यलेखर्लमस्जुपाय- 
माणा यथार्थनाम्नी मज़ूपा विपुलार्थेकार्म व्युत्पन्न विदुवद्धिएच प्रवध्य 
सग्रह्या ।* 

उल्लिखित कतिपय सम्पादको ये व्यवितत्व से यह सहन ही निष्कर्ष 
निकलता है कि सस्कूत पत्र पत्रिकाशों बे सम्पादव उदारचेता झभौर सपघपे- 
परायण मतोषी थे । कतिपय पतन्र-पत्रिफाओं वे सम्पादव भ्रवस्य सम्पादन बला 
से प्रनभिजश् होने के वारणा उनम अनेक धुटियाँ मिलती हैं, जिनमें वर्ष, मास, 
दिनाइूव, झदक, पृष्ठ, स्थान आ्रादि या स्पष्ट उल्लेस नही मिलता है । विपय- 
गत सारतम्प भी समुचित नही मिलता । कौन सता निवन्ध, कौन सी गहाती 
कहाँ प्रवाशित परनी है--इस यला से सर्वंधा झ्रपरिचित दोने मे पारण 

१ मजूषा, क्षितीदादद्र स्मरणांक, पू० १२-१३ 
२- शारदा (पुना) ३ ८ 


४ 
सम्पादफों का व्यक्तित्व ३०१ 


ग्रनावद्यक प्रवाद्षन भी ऐसे सम्पादकों वे कारण हुप्ना है, जो प्रत्पायु या श्रत्प 
प्रत्ययन से कीति-कौघुदी को शीक्र हस्तगत करना चाहते थे। ऐसी पत्र- 
पत्रिवायें खतद्योत की तरह पभ्रपना प्रकाश दिपतावर गहन प्रन्धगार में विलीत 
हो गयी और उनकी आश्ञा-लता धरा में लुण्ठित हो गयी । 


उन्‍नीसवी छाती के श्रेष्ठ सम्पादयों में हृपीकेश भट्ठाचाय, सत्यक्रत 
सामथ्रभी, प्रप्पाझ्मास्त्री भ्रादि थे, जिनका त्याग, आदर्श तथा भावना झ्नुकरणीय 
है | इस दाती के अन्य सम्पादयों भें श्रीनिवासशास्ती, पुनझ्षेरि नौलकण्ठ 
छरर्मा, भ्रार० इृष्णमाचाय और पी० बी० अ्रतन्ताचार्य प्रमुख हैं । श्रीमिवात्त 
शास्त्री (सनु १८५०-१६०१) परमधामिव श्रौर वँप्णाव थे। इनका बहाविद्या 
मे प्रधिवाश साहित्य प्रवाधित हुआ है । जिनमे स्तोत्र साहित्य तथा शतक, 
अ्टक प्रधान हैं। शूरमग्रण और सौस्यसोमस्‌ प्रसिद्ध भाटव हैं । सौलह 
वर्षों तब श्रीनियास शास्त्री ने ब्रह्मविद्या का योग्यता से सम्पादन किया । 


पुल्नशेरि नीलकण्ठ झर्मा (सन्‌ १६५६-१६२३५) वे रल राज्य ये! अतिष्टित 
विद्वान्‌ थे । पण्डितराज ग्रादि उपाधिया बे विभूषित दार्मा जी बहुत सरल 
और मधुदभापषी थे। छर्मा जी ने सस्ट्॒त प्रचार और प्रसार का भ्रप्रतिम 
माध्यम प्रन्पत्रिकाप्रों वो अपताया । पते झापबे सम्पादव€्व में विज्ञाबन 
बिन्तामणि भौर साहित्यरत्नावलो वा प्रकाशन हुँप्ला। पदुटास्वि सस्वुत- 
विद्यालय के सस्थापक भी दर्मा जी थे । नीलकण्ठ ने सरकूत के श्रम्युत्वान वे 
लिये यावज्जीदन प्रयत्त दिया | व्यग्यात्मश निबन्धों वे! लेसर तथा अनेज' 
शंतकों मे प्रणुंता नीलबण्ठ थे॥ पद्टामिप्रेके्रयन्ध भौर झ्ायशितक नौलवण्ड 
प्री प्रसिद रचनायें हैं । 


सदृदया पश्रिता धातोचनात्मव दृप्टि से सर्वश्रेष्ठ पत्रिवा थी। इसमें 
भवीन पनुसन्धानों के भाधार पर भनेक ववियो वी धुतियों का सम्पक्‌ निरूपएण 
मिलता है । भझ्रार० द्ध्एसाचायय (१८६६-१६२४ ई०) वा सुझोसा भारतीय 
मारी था चित्रण य रने बाला सररा गद्यवा ब्य है। मेघसम्देशदिसर्श प्रनुसस्पान 
प्रधान समोक्षा है तथा बासम्तिकस्व॒प्त झौर यथामिमतस्‌ शेबप्रिय< के साटको 
का प्रनुवाद है। भार० यो? दष्एमाचाय (१७८४ १६४४ ई०) श्रेष्ठ रामीक्षणः 
आर शए्एदल बला तथा गनेर धासरव स्पिणात मनीयोथे। गनेव श्रद्यो 
मे रघुवशविर्भत प्रधान हैं । प्ननन्‍्तावायें (१८७४-१६४२) थरीसमानुज 
सम्प्रदाय मे प्रकाण्ड पनडित झौर महान्‌ दाशविद् तथा धर्म प्रचारत सन्त 
दे । बधीवररव प्रतिवाद मयबर मट के ग्मधिपति थे । भजुमापिणी पषिडा 


रण्र संस्कृत पत्रकारिता का इतिहात 


का अनेक वर्षो तक सुचारु से सम्पादन क्या । ससारचरितम्‌ शौर घाल्मीकि- 
भावप्रदीप श्रेष्ठ रचनायें है 
बीसवी दती के महनीय उल्लेखाह सम्पादको में मवानोप्रसादश्चर्मा (सूक्ति- 
सुधा) कालीभ्रसाद (सस्कृत) केदारनाय शर्मा सारस्वत (सुप्रभातमु) साताचार्य 
(उद्यानपत्रिका) लक्ष्मएज्ास्त्ो (व्राह्मामहासम्भेलनम) वित्यानन्द शास्त्री 
(श्री ) फकालोपदतर्काचार्य (सस्दृतपद्यवाणी), मलगली रामाचार्य (मघुरवाणी, 
चेजयन्ती), चलदेवप्रसाद मिश्र (ज्योतिष्मती), पी० सुब्रह्मण्य शास्त्री (शव र- 
भुरुकुलम्‌), रामवालकद्ास्त्री (सस्वृतसन्देश, तथा गाण्डीवम), एसू० नौलकपण्ठ 
(श्रीचित्रा), रद्ददेव त्रिपाठी (मालवमयूर ), रामस्वरूपशास्त्री (बालसस्वृतम॒), 
पी० वी० शझण्णइगराचाय (वेदिक्मनोहरा) थरीघरमास्कर वर्णकर (भवितव्यम्‌) 
डा० बे० राघवनु (प्रतिभा), प्रो० रामजी उपाष्याय (सागरिका), दिवाकरदत्त 
दर्मा [दिव्यज्योति ), वसन्त भ्रनन्त गाडगिल (झाारदा) ध्ादि बीसवी झती वे 
श्रेष्ठ भौर सफल सम्पादक हैं । व्यक्तिगत व्यय से प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के 
सम्पादको की भारती के प्रत्ति सेवा प्रशसनीय है । 
विभिन्‍ना विषयों में निवन्ध, कवित भादि वी रचना बर ससस्‍्कृत भाषा वो 
समृद्ध बनाने में सभी सम्पादको ने ग्रकथनीय परिधम किया है ) उनमे भात्मवल 
का झाधित्रय भौर प्रतिभा का सन्निवेश मिलता है। वे भपने पथ से कभी 
विचलित नही हुए । सुरभारती वी सेवा ही सम्पादको के जीवन बार चरम 
सहक्ष्य रहा है । 
उनन्‍नीसवी भौर बीसवी दछाताछ्दी मे प्रवाशित होने वाली पत्र-पश्विप्नो 
मे अ्रवादने का प्रमुख बारण सम्पादवों का व्यक्तित्व ही है। लेखक, द्वय्य, 
प्रोत्साहन झादि के अभाव का भनुभव करने पर भी सगभग तीन सौ पत्र- 
पत्रिकायें प्रवशधित हुई हैं। सरकार की सहायता भी पर्पाप्त नहीं मिलती है ॥ 
धनाभाव बे बारण मुद्रण वी सुलभता भी नही है। ग्राहको थी बसी रहने पर 
भी जिस पझदम्य उत्माह से सम्पादकों ने हानि भौर पपमान झादि सहन कर 
पत्न पत्निवाप्रो गो प्रवाशित विया, वह नितान्‍्त प्रशमनीय है । 
पन्र झथवा पत्रिका के प्रजाधन के पूर्व सम्पादको घो मई प्रकार ओे प्रइनों 
या उत्तर देना पढ़ता हैं। मित्रगोब्दी, दविव्यज्योति, भारतवाणी शझादि 
पत्रिकाप्रो के सम्पादवों से प्रवाशन थे प्रथम झब में सवा पर्याप्त निद्शन 
दिया है | सिरयोच्ठी पद्धिरा के सम्पादश शामावतार दर्मा प्लोर विधुशेशर 
भदूटाषाये ने उन समरत ब्रदन-पुजों बा उत्तर सप्रतिम नम्रता हे दिया।* 


है. मिद्रगोष्ठा ११ 





सम्पादको का व्यक्तित्व श्०्३ 


दिव्पण्पोति के सम्पादक श्राचार्य दिवाकर दत्त झर्मा वा व्यक्वित्त उनके निम्न 
कथन में मिलता है-- 


“'सस्कृतपत्रप्रकाशनविपयक विचार यदा मया सस्क्ृत्पाण्डितेपु उपस्थापित) 
तदा कैश्चित्‌ महानुभाव कथित यतु पण्डितवर्य ! दुसाहस मा बुरु। के 
पटिप्पन्ति सस्कृतपत्रम्‌ ? मया सक्षिप्तमवोत्तर दत्त रा्िग्रेमिष्यति भविष्यत्ति 
सुप्रभातमृ'१ । 

भ्रनेक प्रकार के प्रइनों के रहते पर सम्पादको ने उस पर ध्यान नही दिया | 
उनका उत्साह कम नही श्रपितु बढ़ता गया । वास्तव में उन्हें उन प्रदनो का 
उत्तर देते समय शौर पत्रिका प्रकाशित करते हुए भ्रनिवेचचीय भागन्द का 
अनुभव हुप्रा है। भारतवाणी पत्मनिका के सम्पादक ग० बा० पलसुले का यहू 
कथन उनके व्यक्तित्व का परिचायक है-- 

“पथासकल्य भारतवाणीपत्रिकाया प्रथमाक वाचकेम्य समर्पंपदिभ को5पि 
प्रनिवंदनीय आनन्द अनुभूयते प्रस्माभि । 

सासत्रयात्‌ प्राकू पत्रिकाया अस्या प्रकाशनसकल्य प्रस्माभियंदा प्रकढी- 
कृत, तदा तस्य नैकविधा प्रतिक्रिया ब्रस्माभि श्रनुभूता । झाइ्चर्यवत्‌ वय 
कीश्चित्‌ दुष्टा । भ्राइचवेवद्‌ बैश्चित्‌ सकला श्रुत्र । प्रदो साहसम्‌ इति मॉश्चि- 
दुकतम्‌ ।अहो मौरयंम्‌ इति वश्चिद्‌ उपहसितम्‌ | शतशो विद्ृश्येब एतत्‌ 
प्रारब्धमू इति हितेविभि समूचितम्‌ । 'साधु साधु' इति बतिपय 
झनुमोदितम्‌ ॥ 

एतान्‌ सर्वान्‌ प्रति मंदस्माभि तदानीमु उब्त सदेव पुनरपि झन्र वदामः। 
नाइगीकत ग्रतमिद सहसाइन्धभकक्‍त्या । प्रायेण सर्वेपामेव वृत्तप्राण्या सम्प्रति 
वीदुदश्ी दु स्थिति वर्तते तन्‍त सलु भ्रस्माक ग्रपरिचितम्‌ | पद्याम खलु कर्य 
भन्दमारुतानामपि प्राहता क्रीडापत्राणा प्रासादा इव प्रतसीद्ति पत्रवर्ग ॥ 
स॑स्कृटनियतबालिवाना साम्प्रतिकी दुरवस्था सस्कृत प्रति सामान्यजनेषु दृश्य- 
मसानसौदासीन्यस्‌ सस्दृतैवनिष्ठानाम्थंकास्यंम्‌ दृत्तपत्रवाचनायं दरब्यब्ययसप्ति 
अ्रगएशफरपा शानसालसाया विरततता इत्यतद सर्व स्फुट पश्यद्भिरेव ग्रस्मात्ि 
प्रगीक्षतमिद कार्यमु |" 

उपयुक्त उद्याहरण से सम्पादको के व्यक्तित्व वा परिचय मिलता है 

उनके उत्याह ने ही भरास्य पत्र पत्रिफाझा का प्रकादन किया है /* सम्पादवा 
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है. 
रैग्डे संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


के विशाल व्यक्तित्व के सामने अनेक कठिनाइयाँ होने पर भी वे उनसे 
बविचलित नही हुए है । सस्द्त पत्र पत्रिकाशो के प्रकाशन से तनिक भी स्वार्ये 
न होने पर भी सतत ग्रीर्वाएणबाणी का सेवा करने ली निष्काम कर्म सम्पदको 
की सिद्ध ने कया है। 


सस्क्ृत पत्रकारिता सदा सम्पादको के साहस और उत्साह पर झवलम्बित 
रही है । लेखन, सयोजन, सम्पादन, सशोधन, वितरण झादि कार्य सम्पादकों ने 
(किया है श्रौर कर रहे है क्योकि उनके पास घन के अ्रभाव के कारण सम्पादकीय 
कार्यालय वा अभाव रहता है, श्रत स्वय सर्वकर्ता की तरह सम्पादको 
का क्षेत्र है। इसलिये सर्बे मवन्तु खुल्चिन का स्वर सम्पादकीय पृष्ठ मे मिलता 
है । वह सुरभारती की सेवा करने मे श्रघाता नही है। वे आाप्मबल का सम्बल 
ले सतत कार्य करते रहते हैं । 


इस प्रकार सम्पादको के व्यक्तित्व का इतिहास अपने आप मे मनोरजक 
श्रौर ज्ञानवर्धक होने पर भी सीमित क्षेत्र मे चचित हुआ है| परन्तु उतका 
जीवन ज्ञानमय, तपोमय और क्रियानिष्ठ है। प्राय प्रत्येक सम्पादक पत्र-पत्रिका 
के प्रकाशन के लिये वचन वद्ध सा प्रती7 होता है। भले ही समय पर पत-पत्रिका 
का प्रकाशन न हो सके, परन्तु वह उसके प्रकादान पर्यन्‍्त सुख की निद्रा नहीं 
सोता है। ये कमठ मनीपी है । य. क्रियाबान्‌ सः पण्डित' का सच्चा श्रादर्गा 
इनमे मिलता है | सागरिका के सम्पादक प्रो० रामजी उपाध्याय क्रियावान्‌ 
विद्वानू हैं। उनके जीवन का चरम लक्ष्य गीर्वास्वाणी की सतत्त सेवा करते हुए, 
सुदामा का आदर्श सामने रखकर कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना हैं । 
भारतीय सस्कृति के उन्‍्तायक और पोषक उपाध्याय जी हैं । ऐमे ही कर्मठ 
विद्वानों बे सतत प्रयत्न से गीर्वाणवाणी अपनी लुप्त प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
में समर्थ हो सकती है ॥ 

संस्कृत पत्र पत्रिका के सम्पादकों के समक्ष आज भी प्रनेक कठिनाइयाँ, 
सस्कृत बोल चाल वी भाषा एवं सस्दृतज्ञों का इस भोर ध्यान न देने के 
पारण हैं । वाचकाभाव या ग्राहकाभाव का यही कारण हैं। दासोदर दास्त्री 
वे अनुसार 'मैं ही सम्पादक हूँ, मैं ही ग्राहम हूं, मैं ही मुदक हैँ भौर मैं ही 
चाठक हूँ वस्तुस्थिति के समीप है । यह स्थिति तभी आमूल परिवर्तित होगी 
जब प्रध्येक सस्दृतज्ञ, भले भत्पमात्रा में हैं, अपना घ्यान देवर इनके भम्युत्याद 
में सहायव होगा । 
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अध्टम श्रध्याय 
क़मिक विकास और महत्त्व 


सम्‌ १८६६ से सस्वृत में पत्र पत्रिकाओं के विकास का इतिहास 
भारत मे श्रग्मेणी राज्य वी स्थापना के अ्रतन्तर प्रारम्भ होता है। देश में 
घोरपीय शिक्षा वा प्रचार, सुद्रश-यन्नों वे आाविष्वार तथा प्र्याचीन गद्य के 
विकास के साथ साथ पास्चात्य प्रगति-क्रम से परिचित कुछ विद्वानों का ध्यान 
पत्र-पत्रिकाओ्रों के प्रकाशन वी ओर आादप्ट हुप्रा था। सस्देत का पहला पत्र 
काशीदिद्यासुधानिधि है । यह पत्र सन्‌ १८६६ में वाराणसी से प्रशाशित क्या 
गया था। सन्‌ १५६६ से लेकर भ्राज तक सदर पत्निवा-्साहित्य श्रमश, 
अभ्युदय शील रहा है। प्रारम्भिक अवस्था होगे पर भी उन्‍नीसवी शी में 
प्रवाशित पत्र-पतिकाओ कया स्तर बुछ वानतो में बीसवी दाती में भ्रद्यावधि 
प्रकाशित पत्र-पत्रित्राओ की झपेक्षा ग्रधिक सम्मुन्तत्त था । 

सस्झृत पत्र पश्चियाप्रो के क््मिक इतिहास भे वाश्यीविद्यासुपानिधि सरशत 
पन्न के पूर्व हिन्दी, उर्दू, बंगला, मराठी श्रादि भ्रन्य भारतीय भाषाओं में अनेक 
दन्न-पत्रियाशों वा प्रवाशन धारस्भ हो चुबा था। यद्यपि इस पत्र का कोई 
विशेष योग दान सस्यृत्त पत्रकारिता से नही है तथापि प्नेव सरइत पत्र- 
पत्तिवायें इस पतन्न वा अ्रतुसरण करती हुई भागे प्रवाशित हुईं । 

सन्‌ १८७९१ में विद्योदय पत्न वे प्रकाशन से सस्ठत पत्रकारिता वी दिला मे 
प्रगति हुई भ्ोर इसने तत्लालीन सस्इृतन्नो वी प्रावश्यवताओोवी पर्याप्त पूर्ति 
घी थी । वास्तव में सरक्त गद्य वी नूतन शौर मौलिव प्रण्णाली वा प्रादुर्भाव 
विद्योदय पत्र से ही होता है । यद्यपि इसके राम्धादवा हृपीबेश भट्टाचायें पर 
अ्रग्नेजी, वंगला श्रादि भाषाओं वा श्रमाव स्पष्ट परिलजित होता है परतु सबके 
सझम्मिथ्रण से उन्होने सस्हृत गद्य वी जिस झैली को श्रपनाया, वह नितान्त 
नूतन भौर हृदयप्रही थी । झाघुनिक सस्वृत गद्य वा विवास झौर परिष्तार 
उनपी ही लेखनी से आरम्भ होता है। इस पत्र वो भाषा सग्ल व्यग्य गरभित 
और परिषाजित थी । विद्योदय वे प्रवाशन से व्यग्यात्मव एवं चुमते निव्धो 
काया उदय हुआ्आा भ्रौर एव नवीन विधा प्रारम्भ हुई। 

इसके पदचात्‌ वई घत पत्रिराक्‍श्मा या ब्रव्राधन हुधा, किन्तु धनाभाव 


ः़ 
रण्ड सस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


के विशाल व्यक्तित्व के सामने अमेक कठिनाइयाँ होने पर भी वे उनसे 
विचलित नही हुए है ॥ सल्कृत पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से सनिक भी स्वार्थ 
न होने पर भी सतत गीर्वाशवाणी का सेवा करने ली निष्काम कर्म सम्पादको 
की सिद्ध ने किया है । 


सस्ठत पत्रकारिता सदा सम्पादको के साहस और उत्साह पर अवलम्बित 
रहो है । लेखच, सयोजन, सम्पादव, सशोधन, वितरण आदि कार्य सम्पादको ने 
।विया है और कर रहे हैं क्योकि उनके पास घन के भ्रमाव के कारण सम्पादकीय 
कार्यालय का श्रभाव रहता है, झत स्वय सर्वकर्ता की तरह सम्पादको 
का क्षेत्र है। इसलिये सर्वे भवन्तु सुद्विन. का स्वर सम्पादकीय पृष्ठ में मिलता 
है। वह घुरभारती की सेवा करने में अघत्ता नही है। वे श्रात्मवल का सम्दल 
ले सतत कार्य करते रहते हैं । 


इस प्रकार सम्पादको के व्यक्तित्व का इतिहास अपने झाप में मनोरणक 
और ज्ञानवर्धक होने पर भी सीमित क्षेत्र मे चचित हुया है । परन्तु उनका 
जीवन ज्ञानमय, तपोमय और क्रियानिष्ठ है । प्राय प्रत्येक सम्प[दक पत्र-पत्रिका 
के प्रकाशन के लिये वचन बद्ध सा प्रतीत होता है। भले ही समय पर परत-पत्रिका 
का प्रकाशन ने हो सके, परन्तु वह उसके प्रकाशन पर्यन्त सुख की निद्रा नहीं 
सोता है। ये कमेंठ मबीपी हैं । य. क्रियावान्‌ स. पण्डित. का सच्चा श्रादर्श 
इनमे मिलता है। सागरिका के सम्पादक प्रो० रामजी उपाध्याय क्रियावानु 
विद्वान हैं। उतके जीवन का चरम सक्ष्य गीर्वाणवाणी की सतत सेवा करते हुए, 
सुदामा का आदर्श सामने रखकर कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना है । 
भारतीय सस्कृति के उन्‍्वायक झौर पोपक उपाध्याय जी है । ऐमे ही कमेठ 
विद्वालो के सतत भ्रयत्त से गरीर्वाणवाणी अपनी लुप्त अ्रतिब्ठा प्राप्त करने 
में समर्थ हो सकती है । 


संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के सम्पादकों के समक्ष आज भी प्ननेव कठिनाइयाँ, 
सस्कृत बोल चाल की भाषा एवं सस्वृतज्ञा का इस झोर ध्यान न देने के 
पारण हैं । वाचकाभाव या ग्राहकाभाव वा यही कारण हैं। दामोदर शास्त्री 
के प्रनुसार 'मैं ही सम्पादक हूं, में ही ग्राहप है, मैं ही सुदक है और मैं ही 
पाठव है” वस्तुस्थिति के समीप है । यह स्थिति तभी आमूल परिवर्तित होगी 
जब प्रत्येक सस्कृतज्ञ, भले प्रल्पमात्ना में हैं, अपना ध्यान देवर इनके भम्युत्यान 
में सहायत होगा । 





१ विद्यार्थी ६३६ 


अप्दम पध्याय 
क्रसिक विकास ्रौर महत्त्व 


सम १८६६ से परबृत में पत्र-पत्रिवाओों के विकास का इतिहास 
भांरत मे भ्ग्रेजी राज्य की स्थापना वे श्रनन्तर प्रारम्भ होता है। देश में 
योसपीय धिक्षा का प्रचार, मुद॒ण-यन्त्रो के भ्राविप्वार तथा अर्वाचीन गद्य से' 
विकास के साथ साथ पादचात्य ध्रगवि-प्रम से परिचित कुछ विद्वानों वा ध्यान 
पत्र पत्रिवाप्रो के प्रवाशन की शोर आउप्ट हुत्ना था । सस्टुत वा पहला पत्र 
काशीविद्यासुधानिधि है । यह पत्र सनू १८६६ मे वाराणसी से प्रवाशित किया 
गया था। सन्‌ १८६६ से लेकर झ्राज तक सल्लृत पत्रिवा-साहित्य अमश 
प्रश्युदय शील रहा है। श्रारम्भिक अवस्था होने पर भी उन्तीसबी छती से 
अवादित पत्र-पत्रिकाग्रों का स्तर वुछ बातो में वीसची झतों में ध्रद्यावधि 
प्रवाष्षित पत्र-पत्रिकागं की ग्रपेक्षा भ्रधिव समुन्तत था। 
सस्डृत पत्र-पश्चिवाप्रो में क्रमिवः इतिहास में फकाशीविद्यासुपानिधि सरष्त 
पन्र के पूर्व हिन्दी, उ्दँ, वगला, मराठी भ्रादि अन्य भारतीय भाषाओं में प्रनेक 
पत्र-पत्रियाप्रो का प्रवाशन श्रारम्भ हो छुका था। सद्यपि इस पतन्न का कोई 
विशेष योग दान संस्कृत पत्रवारिता में नही है तथापि अनेव सास्कृत प्र« 
पश्चिकारयें इस पश्न का अनुसरण बरती हुई आगे प्रवाशित हुईं । 
सन्‌ १८७१ में विद्योदय पत्र वे प्रवाशन से रास्कृत पत्रकारिता की दिशा में 
प्रगति हुई और इसने तत्वालीन ससरइतझ्नो वी प्रावश्यय ताशों की पर्याप्त पूरति 
की घो। वास्तव में सरछत गद्य वी नूतत और भौलिव प्रग्गाली वा प्रादुर्भाव 
विद्योदय पत्र रो ही होता है। पद्धवि इसवे राम्पादवा हृपीवेश भटदाचार्य पर 
भप्रेजी, बगता प्रादि भाषाप्रों दा प्रभाव स्पष्ट परिलजित होता है परम्तु सयते' 
सम्मिथ्ण रे उन्हीने मरबूत गद्य भी जिस धली को पझ्रपतायां, वह नितास्त 
नूतन झौर हृदयप्रटी थी । भाधुनिव सरहत गद्य गा विकास प्रीर परिष्याए 
उनकी ही लेरानी से स्‍भारम्भ होता है। इस पत्र वी भाषा सरल, व्यंग्य गभित 
प्रौर परिमाजित थी ॥ दिच्चोदय ये प्रवाशन से व्यग्यास्मद् एवं चुमते निवग्धों 
बा उदय हुभा भोर एप नवीन विधा प्रारम्भ हुई। 
इसके पद्चाय कई परत पत्रिका का प्रक्राशन हुमा, दिल्‍तु धदानात 


२०६ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


के कारण वे झधिक समय तक प्रकाशित न हो सकी। विद्यार्थों, आरषेविद्यान 
सुधानिधि, ब्रह्मविद्या भौर शुतप्रफाशिका शभ्रादि सम्‌ १८८७ के धुर्वे की पत्र- 
पतन्निकायें हैं। सन्‌ १८८८ में विज्ञानचिस्तामरि घत्र का प्रकाशन आरस्भ 
हुआ । यह समाचार प्रधान पत्र उच्चकोटि के पतन्नो मे प्रथम है। इसकी प्रमुख 
विशेषता भाषा की सरलता झौर सुगमता है । सस्द्ृत को जन-जन में मुख- 
रित करने के लिए इस पत्न के सम्पादक नीलफण्ठ पुन्मश्दोरि सतत प्रयलशील 
रहे हैं। १८६६ में उपा वेद, वेदाग विषय प्रधान पत्रिका प्रवाशित हुईं। इसमे 
अ्रवाशित निवन्धो मे प्रीदता और विषय की परिपक्वता मिलती है। सत्यक्षत 
सासश्षमी ने इसके पूर्व प्रत्तकम्रमन्दिमी पत्रिया प्रकाशित वी थी। दोनो 
पन्न-पत्रिकाप्रो ने सस्द्ृत पत्रवारिता के विकास में यथेष्ट सहयोग दिया, साथ 
ही इनसे ऐसी भ्रनेक नूतन उद्भावनायें सामने झाई, जिनसे प्राय मस्टतज्ञ 
अपरिचित था। वैदिव वाड मय के सम्बन्ध में गवेपणापुर्ण सामग्री उपा 
पत्रिका में मिलती है । इस पत्निवा से ही गवेधणात्मक नियन्‍्धो वे लिखने 
की परम्परा का विद्ेप विकास हुआ । 


सन्‌ १८६३ में सस्कृत पत्रकारिता ने अभिनव सम्पन्नता प्राप्त वी 4 
उसे अप्पाशास्त्री का अव्धनीय परिमाजेन प्राप्त हुआ । सस््ृतचन्दिका की 
झधिवाधिक उन्नति होने का भ्रधान कारण उनका महानु त्याग था। उनके 
निघन वे पूर्व ही यह पत्रिवा धघनाभाव घौर राजन॑तिव बारणो से प्रवाशन से 
विरत हो गयी थी । सस्दृत पत्रवारिता के क्षेत्र मे श्रोमासप्पा दास्प्री का 
प्रवेश सचमुच एवं युमान्तर और फ्रान्तिकारी घटना है। उन्होंने ध्पने व॑दुप्य 
झोर सम्पादन से भगेक ससरइतेतर सम्पादयो को भी पर्याप्त प्रभावित किपा था। 
उन्होंने रास्कुत पत्रकारिता को सुदुढ झाधार झधवा मेस्दण्ड प्रदान किया 4 उनवे 
घर्मठ कार्यन्वौशल ने सास्कृत पत्रदारिता ने स्तर को उत्तरोत्तर झग्रगामी 
बनाया | झ्रृत पत्रगारिता का स्तर, सम्पादवीय कौशल एवं उत्तरदायित्व 
और विपयादि का सचयन तथा सम्पादा एय संयोजन बहुत ही नैपुष्प भौर 
सूक बूक के गाथ दिया ॥ यावशजीवन उनवी यह श्रम-साधना सतत अतती 
रही | उनकी सम्पादा पला से झोव राम्यादर प्रभावित हुए तथा उनरी 
मुक्तकष्ठ से प्रशसा को । अप्पाशास्त्री जैसा सम्पादा गर्म से परम चुर 
भौर वंदृष्प से भरपूर भय सम्पादया नहीं हुये ॥ शरशृतचन्दिका घौर 
शूवतवादिती उापी विम्स कौति घतावायें थीं॥ सम्पादा शम्पादाशयी 
बहुविध प्रदिमा पर झाधपाम्ति रहता है। पअ्रष्पाशास्‍्त्री माययित्री भौर 
भावपषित्री दोनों प्रतिभागे मिलती हैं । 


क्रमिक विकास झोर भहत्त्व ३०७ 


उपा के पश्चात्‌ सन्‌ १८६३ में कलकत्ता से जयचन्द्र सिद्धान्तभूषण ने 
संल्कृतचन्द्रिका का प्रकाशत झारम्भ किया। सिद्धान्त भूपण ने एक नूतन 
प्रशात्री अपनायी | भ्रव तक प्रकाशित पत्र पत्निकाझ्ों मे विद्योदम और 
संस्कृतचन्दरिका का नाम अविस्मरणोीय है । इन दोनो पत्रो की भाषा सभी 
पत्र पत्चिकाओं का अ्रपेज्ञा भ्रधिक परिष्ठत भौर परिमाजित थी। इनमें देश 
के सभी विधिष्ट विद्वानों की रचनाये प्रकाशित होता थी । इनमे विभिन्‍न 
विषयो पर लेख प्रकाशित किए जाते ये । इनका महत्त्व साममिक साहिंत्य मेः 
प्रकादन की दृष्टि से भी है। 


सह्कृतचन्द्िका भारम्भ से ही विविध विपयो की पर्चिका बतकर प्रका- 
शित गयी और प्रकाशित होने के पश्चात्‌ ही सस्द्वत जगत्‌ में इसने श्रद्धितीय 
कार्य प्रारम्भ कया । अ्रप्पाशास्त्री के सचालन मे पत्रिका की प्रगति उल्नेख- 
नीय है इसमे निष्पक्ष विचारों प्लौर आलोचनाओ का प्रकाशन हुम्ना है। सरस 
झोौर सरल भाषा के माध्यम से जो कुछ उपादेय कहा जा था, इसम वहा गया है । 
इसमे विद्या थी परन्तु उसवा प्रदर्शन तनिक भी नही था। सम्पादक का कठिन 
परिश्रम था परन्तु उपालम्भ न था। पूण सघटन था लेकिन विज्ञापन रहित । 
श्रीमामष्पा के सम्पादक होने पर इसके द्वारा समाज की बहुमुली प्रनेक 
लेखको की झ्नावाक्षाओं वी पूर्ति हुईं उन्होनें सस्कृत मे लिखने की झनेक 
लेखको को प्रेरणा दी । कुछ सस्कृत के महानु लेखव' इसकी उत्ह्ष्टता देखकर' 
अपने श्राप इसकी भोर श्राकृष्ट हुए । 


अष्पाशास्ती उच्चकोटि के साहित्यकार थे | नवतवोन्मेपशालिनी श्रत्रिमा 
घा परिचय उनकी कृतियों मे मिलता है । सस्कृतचन्द्रिका मे समकालीन सस्दतत 
के मुधंन्य विदानो और साहित्यकारो ने पत्र पत्रिकाप्रो बे विकास मे पर्याप्त 
सहयोग दिया । इसमें अ्रसाधारण शौर महत्वपूर्ण समाचारों का प्रकाशन 
भी होता था ॥ इसके अतिरिक्त साहित्य, हास्य, व्यग्य, ज्ञान विज्ञान, 
समालोचना पत्र भ्रादि विविध विपयो प्र गम्भीर और ज्ञानवर्धक सामग्री 
प्रकाशित होती थी । 

सस्कृतचन्द्रिका वे भनन्तर सहृदया (१८६४५ ई०) का नाम विदेष 
उल्लेखनीय हैं। समालोचना में यह सर्वश्रेष्ठ पत्रिवा थी। पाश्चात्य धैली 
में सर्वप्रथम सस्कृत ग्रन्थों की आलोचना पत्रिका में निरन्तर प्रवाशित हुई । 
समवालीन शाहित्य के प्रवाशन में यह प्रद्धितीय पत्रिका थी। इसके सम्पादक« 
द्वव इृष्णमाचारी ध्रत्युत्वन्त मनीपी थे । इसमे सरस वदिता तथा सुन्दर गधय- 
लेख रहते थे ६ 


६०८ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहात 


उस्नीसवी के शती के झ्रन्तिम समय मे संजजुमभाफिरती (१६०० ई०) पत्रिका 
का प्रकाशन हुआ। यह पत्रिका अपनी लोक-प्रियता के कारण निरन्तर प्रगति 
करती रही । इसके कारण यह पत्रिका मासिक से पाक्षिक भौर कुछ ही 
दिनो में साप्ताहिक पत्रिका हो गई थी । इसवा महत्त्व समाचारों के प्रकाशन 
की दृष्टि से अधिक रहा है ॥ इसमे साहित्यिक निवन्धों के अतिरिक्त विज्ञान, 
यात्रा आदि विपयो पर लेख प्रकाशित हुए हैं । 


इस समय की अन्य पतन पत्तिकायें काव्यकादम्बिनी, संस्कृतपत्रिका, 
साहित्यरत्नादली, विद्वत्कला और समस्यापृति प्रधान हैं | काव्यफादम्बिनी, 
विद्वत्कला और समस्यापृर्ति पत्र पैश्चिकाश्ों से नवीन लेखको को विशेष भ्रोत्सा- 
हन मिला । इनमे केवल समस्यापुूरक इलोको का ही प्रकाशन हुआ है ॥ इससे 
नय्रे-नये कवि सामने आये झ्ौर रचना मे प्रवृत्त हुए । सस्कृतचम्द्रिक। शौर 
साहित्यरत्तावली साहित्यिक पत्रिकायें थी । इनमे विषय की विविधता, 
परिपक्वता और नवचेतना मिलती है । 
उन्‍नीसवी शती की सस्द्ृत पत्रकारिता वा अधिकाश भाग कष्ट, साधना 
एवं त्याग से आगे बटा है। सस्कृत पत्रकारिता ने तप झौर त्याग तथा संघर्ष 
की कथा अपने भे समाहित क्यिर है। सस्कृत की रक्षा भौर उसकी चृद्धि 
करने में जीवन का उत्सग्ग कर देने वालो ने ही इस पथ का निर्माण किया है । 
इस समय वी विद्योदय, सस्कृतचन्द्रिका, उषा, सहृदया और मज्जुमाविणी 
प्रधान पत्िवायें थी। इनमे भावनाओरो का एकनिप्ठ प्रवाह मिलता है । साहित्यिक 
अभिवृद्धि के झतिसिक्‍त राजनैतिक चेतना का उत्थान और ग्वाशन पत्र- 
प्रश्रिवाओों में हुआ है। इनकी सबसे बडी विशेषता उनवे' सम्पादबीय लेख 
द्वोते थे, जो भोज, विनम, भ्रवुद्ध भौर सरस भाषा में उस समय झतुलनीय 
थे | कविहृदय-जनित रसाईंता वा परिचय पत्र-पत्निवाश्रो वे निवेदनो में मिलता 
है $ इस समय थी पत्र पत्रिकाप्नो मे विभिन्‍न झगो वी घृद्धि, विवय विविधता, 
लदीन लेसको की दृष्टि तथा सृष्टि मिलती है । 
बीसवी शती के प्रथम दद्यत में अ्नेब पत्र पत्चिकायें प्रकाशित हुईं, जिनमें 
सुनतवादिनो साप्ताहिद पत्रिया तथा मासिक सिश्रगोष्ठी भ्रघान हैं । सून्त- 
चादिनी समायार प्रषान राजनतिव पत्रिता थो। इगमे तत्यालीन राजनैतिव 
समस्याप्रों पर व्यग'त्मक' निवन्धों वा प्रवाधन हुझ, जिसके फ्लस्वरूप पत्रिषा 
वा प्रवादान शीघ्र ही रोप दिया ग्रया। सित्रगोष्ठो मे राहित्यिकवा, सामाजिक, 
छेतिहासिव और दैशानिव सेस प्रवाशित होते थे। ये दोतपों पत्रिका तवु- 
सालीत परिस्यित्रियों मे पत्रवार-गला वाः सुन्दर झादर्य उपश्यित करते से 


क्रमिक विकास और महत्व श्ण्डै 


समर्े हुईं । दोनो प्चिकाओ के सम्पादव' उस काल के सर्वोत्तम विद्वानु थे। 


मीसवी झ्ती का झारस्म फायरण का युग था। इस समय सभी प्रकार की 
राजनैतिक, सामाजिक, घामिक झौर साहित्यिक पतन्न-पत्रिकाओ का प्रकाशन 
झारम्भ हुआ । इन पत्र-पत्रिकाओों ने सस्ड्त गद्य-पद्य के श्र्वाचीत विकास 
मे पर्याप्त मोग दिया। इस समय झनेक पत्रन्यत्रिकाओ के प्रकाशन तथा 
मोग्य समपादको एवं लेखकों के सहयोग से पत्रकारिता और पत्रकारन्कला की 
पर्याप्त प्रगति हुई । 
महामहोपाध्याय गगाधर शास्त्री के सरक्षरा में उनके शिप्य भवावी द्त 
दर्मा द्वारा प्रकाशित सुक्तिसुधा मासिक पत्रिका में समस्या पूर्तियाँ, दा्श निक- 
लेख, कवितायें धथा अन्य सामग्री प्रवाद्चित होती रही है ! इसमे महामहो- 
पाष्याय लक्ष्मण दास्त्री और सोमनाथ की कवितायें विशेष सरस थी। 
अखिल भारतीय सस्द्षत सम्मेलन जयपुर से सत्हतरत्नाक्र मामक पत्र 
१६०४ ई० मे प्रवादित हुआ्रा । इसमे प्रारम्भ में श्रधानत मनोरजक वहा- 
निर्मा प्रकाशित हुई हैं / इसका स्थान निरन्तर परिवर्तित होता रहा है। इसमें 
सरस रघताश्ों का प्रकाशन हुथा है। महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
तथा भथुरानाथ शास्त्री आदि को रचनायें इसमे प्रकाशित हुईं । 
भारतपर्म, वेष्एवसन्दर्भ, सद्धम, भारतदिवाकर, विद्यारत्माकर आदि 
पत्र ग्राहक प्रौर धनाभाव के कारण अधिक समय तक ने भ्रकाप्तित हो सके ! 
मरे सभी पत्र साधारण कोटि के थे । 
सय्‌ १६०६ में क्‍लक्ता से प्रायत्रत्ता पश्रिता श्रदाशिव हुई। इसमे 
भारतीय सस्दति विपयव उच्चकोटि के निबन्ध प्रकाशित होते थे। तदनेन्तर 
१६१३ ई० में सस्कृत सेवा की भावना से प्रेरित होकर चन्द्रशैखर शास्त्री ने 
धाइरदा नामक सर्वाज्ज सुन्दर श्रोर हृदयाकर्पेक पत्रिका का प्रवादन क्या। 
इसका सम्पादन बडी योग्यता से क्या जाता था । ध्षास्त्री जी ने पूर्ण उद्योग 
के' साथ इसका प्रकाशन किया था। इसमे रामावतार छर्मा, विधुशेखर भट्ठाचार्य 
प्रादि उद॒भद विद्वानों की कृतियाँ प्रकाशित हुईं। यह भ्रपने समय वी सर्वाधिक 
श्रेष्ठ और लोकप्रिय पत्रिका थी। यह चित्रमयी पन्निका थी। पश्रव तक 
प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में यहू झपने ढंग को एव निराली पत्रिका थी। 
इसमें प्राय सभी उपयोगी विषयों पर निवन्ध प्रकाशित किए जाते थे । विषय 
पी ग्रम्भीरता वे साथ साथ इसका प्रवाशन, मुद्रण, कागज झादि सभी 
सथधाथोम्य थे । ग्राहको वी उपैक्षा ग्रौर पर्याप्त घन के अभाव से ही मह प्रवाधन 
से बरत हो गई ॥ सामय्रिव साहित्य का प्रकादन इसमे हुआ है। 


२१५ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


सन्‌ १६१८-१६ मे कलकत्ता से दोपतन्र प्रकाशित हुएं। संस्कृतसाहिस्य- 
घरिषत्पश्षिका भोर संस्कृतमहामण्डलमू दोनो में तत्कालीन परिस्थितियों 
का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। इनमे सत्री-शिक्षा, समाज सुधार 
सस्वृतभाषा झादि विधयों पर सेस प्रकाशित होदे रहे। सस्क्ृतसाहित्य- 
परिपत्पत्रिका गाज भी प्रवाशित हो रही हैं। इसके पदचात्‌ दो साप्ताहिक 
पन्न धवाशित हुए | सस्टृतं प्रौर सस्कृतसाकेत दोनो गान्धी जी के श्रानदोलन 
को सबल बनाने के लिए प्रकाशित किए गए थे । इस समय पत्र पत्रिकाशों 
झौर व्यास्यानों मे कई प्रवार थे! अ्रतिबन्ध थे। सरकार की नीतियो की 
झालोचना पर रोक थी। ऐसे समय मे हास्य भौर व्यग्य के सहारे उपर्युक्त 
विपयो का निरूपण किया जाता था| इनमे विविध विपयो पर लेख निकलते 
रहे । ये दोनो पत्र मुस्यत समाचार प्रधान झौर घाभिक रहे है । 
घाराणंसी से सनु १६२३-२४ सुप्रभातम्‌ तथा सूर्योदियः पत्र प्रकाशित 
किये गये । सुप्रभातस्र्‌ प्रगतिशील पत्र था और इसे भ्रधिव सम्मान मिला । 
केदारनाथ शर्मा सारस्वत के सम्पादकत्व में इसमे अनेक गवेपणात्मक निबन्ध 
प्वाशित किए गए । भन्‍नदाच रण तक्कंचूणामणिय के सम्पादनकाल से सूर्योदय 
पत्र का भ्च्छा विकास हुआ भौर इस समय यह एक श्रेष्ठ पत्र था। 
सन्‌ १६२५-२६ में श्रीमन्महाराजकालेजपत्निका (मँसूर), सस्कृतपद्य- 
गोष्डी, उद्यानपश्चिका भौर सहस्नाशु श्रादि पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ 
हुआ । श्रोमन्‍्महाराजकालेज पत्रिका से काव्य, नाटक, चम्पू भझ्रादि विविध 
प्रकार के काव्यागो का प्रकाशन धारावाहिक क्रम से होता रहा है। यह उत्कृष्ट 
पर्मिका थी। इसमे स्थायी श्लौर महनीय साहित्य प्रकाशित मिलता है ! 
सस्कृतपद्यगोप्ठी कलकत्ता से प्रकाशित वी गई थी। इसमें एकमान 
पद्यार्मक प्रवन्धों का प्रकाशन होता था। उद्यानपत्रिका का प्रकाशन सहूदया 
के स्थगित होने के पश्चात्‌ हुआ था। सहस्रांशु विनोद प्रघान पत्र था। इसमे 
बालको के लिए सरल भाषा मे सामश्री प्रकाशित होती थी । सहसांशु, बाल- 
सस्कृतमु आदि वालोपयोगी पत्र प्रकाशित हुए हैं। जिनका उद्देश्य सस्कृत में 
सभी विपयो का प्राथमिक ज्ञान कराना था। 
सस्कृत में बालपत्रफारिता वा विशेष विकास झाज तक नहीं हुथ्आा, जो 
अपेक्षित है । झनन्‍्य भाधषाप्नो मे वालपत्रकारिता दिनोदिन प्रगति कर रही है। 
सचित्र मनोरजक सामग्री का प्रकाशव बालपनकारिता का चरम लक्ष्य होता 
है; सस्कृत में प्रकाशित ऐसी कतिपय पत्र-पत्रिकाओों का लक्ष्य सस्कृत का 
ज्ञान रहा है । बालपत्रकारिता का आधार विपयगत सम्पादन था अतिपादन 
ने होकर शझ्राकर्षक साज सज्जा और सचित्र प्रस्तुतीकरण होता है । प्रत रग्रीन, 


ऋणमिक विकास झोौर भहरह्व ३११ 


सुर्दर, वैचिध्यपुर्ण खित्रो वे द्वार बालकों को ज्ञान सहन प्राह्य होता ई, 
प्रोर यह पन्न पत्रिवा उपादेय हो जाती है। सरहत में थालपत्रिवां का प्रधिक 
वियास नही हुप्रा । विद्यार्थों पाक्षिव वत्र से वालपत्रवारिता प्रारम्भ प्रवस्य 
हुई, परन्तु शितना वियास श्रपेक्षित था, नही हुशा। बालपत्रफारिता की दृष्टि से 
बासतस्टतम्‌ थ॑प्टतम पत्र है। इसमे सचित्र सुन्दर, सरल और सररा विपयो 
फा सम्पादन हुप्रा है। इसने सम्पदव वेथ रामस्वदप साधुवाद ये पात्र हैं । 

ध्राह्मणामहासम्मेसलन घामिव पन्न था। इसमे धर्म मे सम्बन्ध में सभी 
प्रवार थी सामग्री मिलती है। उद्योत ,मारतसुपा और पोयूषपत्रिका पुछध 
एमय के लिए प्रकाशित हुईं । पोपूधपत्रिका दा्शतिक थी। 

सन्‌ १६३३-३४ में थी भोर श्रपरमारती (वाराणसी) निवम्ध प्रधान 
देत्रिकायें प्रवाधित हुईं | इसी समय वस्तक्सा से चित्र सा्यों यो अवाधिल 
शरने थे! सिए संस्कृतपधवारी या प्रराशन झारम्म टूमा । इसके धवलोवन 
सै प्रतीत हाता है कि भारवि, माप, हप प्रादि बी परम्परा में वाब्य-रचता 
बरतने वाले यवियों की कममी नहीं थी हग्लौस्न प्राज है । इस वँचिध्यमा्ग 
में प्राज भी साहित्य वा निर्माण हो रहा है । 

सन्‌ १६३६ मे श्रह्मविद्या भौर कालिन्दी पत्रिताभ्ो या भ्रवाशन पारमस्म 
हुप्ा। पहली दर्शव अथान पत्नियां थी, तो दूसरी साहित्य प्रधान पत्रिका थी। 
सम्‌ १६४० ये पूर्व ज्योतिष्मती, धोदशश्रगुण्कुसम, ससक्तसजोवनम्‌, संहष्टत- 
धग्देश (वाराणसी) भादि पन्न पत्ियायें युछ समय मे! लिए प्रवाशित हुईं । 
श्रीशंक रगृ्जु जम्‌ मे प्रन्यो था प्रवाशन होता था / प्रस्य पच्र साधाररए रोटि 
के थे। तदास्तर उच्छुल्ततम हाम्यरस प्रधान पत्र प्रवाश्ति हुप्ना। इससे 
हास्य रस सम्पूवत रघनाशों वा ध्रवाहान हुपा है । 

१६४३ ई० में ररस्‍्वतीसुचणा गवेषशात्मक रिवन्ध प्रधान उच्चयोटि 
थी पक्िया था प्रकाशा वाराणसी से घारम्म हुप्रा। इससे याराणसी वे 
सभो थिद्टानों के विवन्प ध्रदाशित होते थे॥ इसके पचास क्रीच्ित्रा, श्मर- 
मारतों कोमुदो, सुरमारती, मालदमपुर प्रादि पत्रन्यत्रिबायें प्रयाशित हुई ॥ 
इन गामपिक साहिय प्रदाधित हुपा ॥ स्वसस्तता प्राप्ति थे पूर्व बे इत पच- 
पविकाधों में उन्यकोटि की सामग्री शरद *त हुई है। 

शान १६४७ वे घरइज"पु सरहात बरत्र-दत्रिशाप्रा थी स्थिति से यथदि बोई 
विकेष घरिवतण भरी धाए तथापि इन घर स्यान्‍्त्य का प्रसाव श्प्ट शप 
मे पा है। रन्‌ १६२० दे पररचात महारसा गांधी बे नवाब में राष्ट्रीय 
पादहेगा गे ग्रधिर घ्यापर शथय शाररा दिया, जिगते चयस्वस्प ही शरहल 
ग्रोर संरह्तसारे ते का प्रराएं हुए था| देश को दह खेत ता प्र धवितापों बे 
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में अतिरिषत साहित्य मे भी अ्तिविम्वित हुई । गुछ समय पश्चात्‌ सस्कृत को 
सम्मान मिला और इसका प्रचार शीघ्रता से पुन होने लगा। इस प्रकार 
इस समय राजनंतिक भौर साहित्यिक दोनो विधाझ्ो में परिवतेन होना 
आरम्म हुझ्ना। राष्ट्रीय आन्दोलन को जिम पत्र-पत्रिकाओं मे अधिक महत्त्व 
दिया, उनका प्रकाशन झधिक समय तक न हो पाया | इस काल मे राष्ट्रीय 
सैतना श्रौर साहित्यिक मवचेतना को मुखरित करती हुई भ्रनेक सस्कृत पत्र- 
पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ ॥ उनमे समय पर साहित्यिक लेखों के साथ 
ही साथ सामाजिक, राजनैतिक, धामिव श्रादि विषयो की चर्चा हुई है । 
सनोरभा, मारतो, घेदिकमनोहरा, भवितब्यम्‌, सस्कृतसन्देश (नेपाल) 
पण्डितपतन्रिका, वैजयस्ती, भाधा भादि पत्र पत्रिकाओं मे विविध सामग्री मिलती 
है । इसमे सस्कृतमवितध्यम्‌ का विशेष महत्त्व है। यह पत्र सस्कृत में नयी 
विच्यारथारा को लेकर अ्काश्चित हुआ है । 
कुछ पत्र पत्रिकाओं ने प्रधानतया साहित्यिक साधना को ही प्रपना लक्ष्य 
घनाया। यद्यपि इस प्रकार की पत्र पत्रिकाशो में यथासमय अन्य प्रकार की सामग्री 
भी प्रकाशित मिलती है तथापि नव साहित्य रचना के लक्ष्य को इनमें भ्रधिक 
महत्त्व दिया गया है। दिव्यज्योति , विद्या, प्रणवपारिजात, भारतवाणी, 
सघुरवाशी, सस्कृतप्रतिभा, शारदा, जपतुसस्कृतम्‌ श्रादि इसी कोटि को पत्र- 
पत्निकायें हैं । 
सस्कृत भाषा में साहित्यिक पत्र-पत्रिकायें भधिक प्रकाशित हुईं। सस्कृत- 
साहित्य की विविध गतिविधियों का पर्याप्त ज्ञान इन्ही पत्र पत्रिकाओ के माध्यम 
से होता है । मासिक पत्र-पत्रिकाग्रो के भ्रतिरिक्त साप्ताहिक एवं दैनिक पत्रों 
का प्रकाशन कारये भी सस्कृत में हुआ । बीसवी दवती मे प्रकाशित सभी साप्ता- 
हिक पत्र प्राय समाचार प्रधान रहे हैं, साथ ही विभिन्‍त विपयो पर निवन्ध 
तथा अन्य साहित्यिक सामग्री प्रकाशित होती है। उच्चकोटि की बहानियाँ, 
एक्ाकी नाटक एवं हास्य व्यग्य पूर्णो सिवन्‍्धो को इन साप्ताहिक पत्रों मे 
विद्येप स्थान मिला है। कतिपय साप्ताहिक पत्रों के विशेषाक भी प्रकाशित 
हुए हैं । इस समय प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्नो में सस्कृतसवितब्यम्‌ 
सर्वोपरि है । 
सस्कृत पत्रकारिता को तोन युगो मे विभाजित किया जा सकता है-- 
१ उनन्‍नीसवी शाती 
२ स्वतन्त्रता के पूर्व 
३ स्वतम्त्रता के पश्चात्‌ 
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उनन्‍नीसदी झती मे प्रकाशित पत्र-पशत्रिकाग्रो के! सुल मे सम्पादको का श्रात्म- 
वल, उत्साह झ्रौर त्याग प्रधान था | इस काल में मुरयतया उच्चकोटि की 
मासिक पत्र-पत्रिकागो का प्रंकादन हुआ | इनसे संस्द्त भाषा के प्रति जन-जगगूति 
का महत्त्वपूर्ण कार्ये हुआ ४ साहित्यिक, सामाजिक, और राजनैतिक आदि क्षेत्रों 
में इनके द्वारा लेखकों भौर पाठको का ध्यात श्राइप्ट क रते वा प्रयास सफ्लता- 
पूर्वक सम्पन्न हुआ ५ श्रप्पाश्ास्त्री इसथुग वे' अ्रद्धितीय रत्व थे। यह सु 
सस्कृत्त पत्र पत्रिकाग्रो के विकास वी दृष्टि से विशेष महत्त्वपुर्ण रहा है। वास्तव 
में इसी युग में सस्कृत पत्रकारिता का भारग्भ हुथ्ा और भ्रान्तिम समय 
में ग्रपनी चरम सीमा तक पहुँच गई। विद्योदय, उचा, सस्कृतचन्द्रिका, सहृदया 
भझ्रादि इस युग की सर्वेश्रेष्द पत्र पत्रिकायें थी। सस्कृतचण्िका में श्र्वाचीन 
सह्त साहित्य विशेष सवी्धित हुआ तो सहृदया से झ्रालोचना वे सम्बन्ध में 
नये भानदण्ड स्थापित हुए। विद्योदय और उपा में त्रमश॑व्यगात्मक गद्य का 
विकाप्त भौर वैदिक श्रनुसन्धान हुप्रा । ये चारो पत्र-पत्रिका्ये श्रपने अपने क्षेत्र 
में भद्वितीय थी । 
दृपीबेश भद्ठाचार्य, सत्यश्षत सामश्मी, भ्ार० दृष्णमाचारियार भौर 
भरप्पाशास्त्री कुशल सम्पादक थे $ ये विद्वानू प्रपनी प्रतिभा झ्ौर सम्पादन 
कुशलता के कारण पत्र-पत्रिकाप्ती वे स्वरूप, स्तर, सामप्री-सचयन प्रादि वे 
परिवर्तन एवं परिष्कार करने मे सफ्ल हुए । 
द्वितीय युग (१६०१-१६४७ ६०) मे सामाजिक, घामिक श्रौर राजनैतिक 
भ्रान्दोलनो का सूत्रपात हुआ | सूनृतवादिनी राजनेंतिक तठत््वा का परिचय 
कराने मे समर्थ सिद्ध हुई। राजन॑तिक पश्रान्दोलन धीरे घीरे बढने लगा भौर 
कुछ पत्र-पत्रिकायें इस राष्ट्रीय ध्रान्दोलन वा प्ग्रदूत होकर प्रकाशित हुईं। 
इस प्रकार की पत्र पत्रिका में विज्ञानविन्तामरि, सस्कृतस्ाकेत, ज्योतिष्मती 
प्रादि वा भ्रधिव महत्त्व है । समुमाधिएी, विज्ञान चिन्तामत्ति भादि साप्ताहिक 
पत्र-पत्रिकाझों में राजनैतिवा विषयों पर भ्रधिव संख्या मे सेस निकले ये । 
द्वितीय युग नव जागरण वा बाल था । यमद्यवि इस युम्र भे विद्योदय, 
सहृदया, उपा, संल्कृतचन्द्रिका के समान महनीय पत्र पत्रिकारयें नही प्रकाशित 
हुई हैं तथाएि वितरित की दंष्टि ये यह युग सर्वाधिक सफ़्ल रहा है। इस युग में 
झनेव प्रवार को पत्र-पत्रिकाप्रों था प्रवाशन छुपा । सित्रगोच्हो, शारदा, 
सुप्रभाठवू भी, सज्लवा सत्कृतपथवाणी भपुरवाएशी, सारग्तौसुषमा, 
कौमुदी झादि इस युग की प्रधान पत्र-पत्रिकायें हैं। इनम भी सित्रमोष्डी इस 
शामय की सर्वश्रेष्ठ पत्रिवा थी ॥ इसमे साहित्य, इतिहास आदि से सम्बंधित 
गंवेषणात्मक, तकंसगत घोर पाण्दित्यपूण्य लेख प्रदाशित हुए भौर उसने भठमुदु 
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उन्नति वी तथा इसके द्वारा नये झ्रादझों वी स्थापना हुईं। रामावतार शर्मा 
इसके युग के नेता थे घोर इनवे नेत् तत्व में मित्रगीष्ठो श्रेंप्ठ पत्रिका थी। 
इनवे' अतिरिवत इस युग में अन्य झनेव पत्र-प्च्िकाझों के द्वारा सस्हत 
* साहित्य वी प्रगति के साथ ही साथ नयी बस्तुयें सामने आई। मजूधा 
स्यावरण प्रधाव पत्रिवा थी । इसमे नयी उदुमावनाये प्रकट हुईं । मघुरवाणी 
शरेप्ठ साहित्यिक पत्रिवा थी ॥ 
इस युग में भर्वाचीन सस्कृत ग्रन्थों वे प्रकाशनार्थ बई पत्र पत्रिकार्ये 
प्रवाशित हुईं | थश्रीशकरगुरकुलमु, सुवितसुघा, सस्कृतपद्यवारपी, झोचित्रा, उद्यान- 
पत्रिका, सह्कृतमारती, थी , भारतसुधा प्रादि श्रघान रूप से उल्लेसनीय हैं । 
उच्चकोटि के निवन्धों को प्रकाशित करने वाली पत्र पत्निकाशों में सस्कृत- 
महमण्डलस, सुप्रमातमृ, उद्योत, कालिन्दी, श्रमरमारती, सारस्वतीसुप्मा 
आदि का नाम प्रथम झाना है। सागरिका शोघ प्रधान सर्वश्रेप्ठ पत्रिका है । 
अत्याधुनिक पत्र पत्रिकाओं मे श्यारदा, भ्रमृततता, सविद्‌ विश्रवसस्कृतम, 
संगमिनी, पाटलक्षी, सस्कृतप्रतिमा, सागधयस्‌ विमर्श आदि विद्येप रूप से उल्लेख- 
नीय है। इनमे समय समय पर भच्छे निबन्ध प्ौर मघुर कवितायें तथा सामयिक 
समस्याओं पर भी मिबन्ध श्रादि प्रकाशित हो रह हैं । सस्कृत भाषा के प्रचार 
श्रौर प्रसार की दिया मे इन पत्र पत्रिकाओं का विश्येप महत्त्व है । मुखर वाणी 
के द्वारा सस्कृत के अभ्युत्यान और झधिकार भादि की चर्चा रहती है । 
ध्रामिक झोर दाशनिक पन्न पुलिकाओं मे भ्राह्म एमहासम्मेलनसू, भीयुष- 
पतन्निका, ब्रह्मविद्या, झादि का स्थान ऊचा है। हाध्य रस प्रधात झौर बालको 
के लिए पत्न पत्रिकार्ये इस युग मे प्रकाशित हुईं । जिनमें उच्छ खलम्‌, 
सस्कृत सन्देश अ्रदेक लुटियो के रहते पर भी भच्छे पत्र थे। इस भ्रकार 
इस युग मे जहाँ अनेक प्रकार की साहित्यिक श्रगति पत्र पत्रिकाग्रों द्वारा 
हुई, वही दूसरी भोर झनन्‍्य सामाजिक, राजनंतिक, घामिक आदि परिस्थितियों 
का भी इनसे ज्ञान होता है। 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ यद्यपि अ्रघिकाश ससस्‍्कृत की पत्र-पत्रिकाओं में कोई विशेष 
परिवतन नही हुआ, तथापि उनमे स्वतन्त्रता को भावना विशेष रूप से परि- 
लक्षित हुई। इनमे देश के लिए बलिदान होने वाले वीरपुरुपो की गाया गाई 
शयी । राष्ट्र के अभ्युत्यथान की कामना और पचशील तथा राष्ट्रष्वज सम्बन्धी 
साहित्य का भ्रकाशन हुआ 4 
इस युग मे भ्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं में रफुट गीत झधिक 
प्रकाशित हुए हैं। गान्धीवाद का स्पप्ट श्रमाव पडा भौर उनके विषय में अमेक 
कवितायें लिखी गईं । भरत त्यज की भावना इस युग में मारत सा रथ मे 


ड़ हे हर 
क्रसिक विकास और महत्त्व रह 


परिवर्तित हो गईं । भारत और भारती तथा देश बी विभूततियों का वर्णन 
प्रारम्भ हुआ । इस युय में पद्य गीत, स्फूविदायरः देशभवितपुर्ण कबिताये 
और झोजस्वी वर्णुनात्मताः कवितायें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं | विविध 
विपय सम्बन्धी लेख, कहानियाँ, नाटक' और उपन्यास तथा ऐतिहासिक गवे- 
पधरणा, अनुवाद आदि प्रकार का साहित्य इस युग मे विश्येप रूप से मित्नता है । 
प्रेमगीत तथा सौन्दर्य गीत स्वतत्र रूप से लिसे भये। मुक्तक छत्द अपनाया 
गया। इस समय वाल साहित्य पर भी झंधिक लिख गया । 
इस युग में अनेक दैनिक पत्रों का प्रवाशन हुम्ना। समाचारों के प्रभाव वी 
पूर्ति सस्कृति झौर सुघर्मा के प्रवाशन से हुई। इस युग में अर्वाचीन साहित्य के 
प्रकाशन वे! साथ-साथ गवेपणशात्मक पद्धति को विद्वेप महत्त्व दिया जा रहा है। 
सस्कृत पत्र पत्रिफाशों का महत्त्व 
सस्इत पत्रनपत्रिकाओ का विभिन्‍न दृष्टियो से महत्त्व है। किसी भी भाषा 
की पश्रकारिता नवीन विचारो बे सूतपात में पूर्ण सहयोग देती है । इनसे 
श्रनैक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होता है । 
सस्द्ृत वी साप्ताहिक तथा दैनिक पत्र पश्िबाग्नों मे देश भौर समाज के 
प्रति सम्मात की भावता सिलती है | उतकाया जन जीवन से सम्बन्धत होने के 
कारण वे नये पथ को प्रदर्शित करने में सफ्ल हुई हैं । 
ग्राज वा सस्दृत साहित्य विभिन्‍न दिश्वाप्रो में प्रगति की भोर उन्मुख 
हो रहा है । पकपत्रिकाओं है! कोश मे भी मायुनिक क्त्त साहित्य 
की पर्याप्त उन्‍्नति हुई है। किसी भाषा की विविध पर्न-पन्तिकार्ये जन 
जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। वे युग-विशेष को वाणी प्रदान करतीं हैं । 
दूसरी प्लोर पत्र-पश्रिकाशों का महत्व स्थायी साहित्य के निर्माण मे है । 
संस्कृत पत्र पत्रिकागो ने भर्वाचीन साहित्य वे निर्माण झौर विकास में पर्याप्त 
सहयोग दिया है तथा वई प्रकार का नया साहित्य इनके द्वारा सामने 
भाया है। व्यग्यात्मक गध का विकास विद्योदय से प्रारम्भ हुमा | नभे 
परिवेश मे लघु गीत घौर लघु बहातियाँ तथा उपन्याद्त प्रताशित हुये हैं । 
खस्दृत पत्र पत्रिवारें सस्दृत साहित्य वे सवर्धन से अत्यक्ष भौर बअ्रप्रत्यक्ष 
हूप से सहायता श्रदान बर रही हैं ॥ माततिव पत्र-पत्रिवाभा मे चाद-विवाद 
ओर साहिंत्य समालोचना के लिए नियमित स्तम्म रहते हैं। इनने' प्रकाशन से 
साहित्य बे प्रति उत्साह का जागरण हुम्मा हैं । 
पत्र्पत्रिक्ा प्रा के द्वारा प्रनेतग साहित्यकारों एवं उद्दौयमान लेखकों को 
साहित्य सेवा वा प्रोत्यादन मिला है। सल्यव लेखकों के आया भापमित 
रुचनाप्ना वा प्रकाशन इन पत्र-यत्रिकागों में हुमा है। 


रश६ संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 


सस्क्ृत पत्र पत्रिकाओं द्वारा साहित्य में नूतन भावों एवं विचारों का 
प्रसार हुआ है ४ भर्वाचीन सस्कृत साहित्य मे गीत, चलचित्रमीत, समालोचना, 
प्रेमगीत, स्फुट गीत झादि का विकास पत्र पत्रिकाओ्रों के द्वारा हुआ । 

अनेक पत्र पत्रिकाश्रो के सम्पादक साहित्यकार एवं श्रनुभवी श्रालोचक 
रहे हैं। वे साहित्य को एक नई दिश्ञा की झोर मोडने की द्षामता रखते थे ॥ 
साहित्य मे ऐसे परिवत्तेनो तथा सुझावों से एक भच्छा साहित्य सामने आता है ॥ 
सस्द्ृत पत्र-सत्रिकाशो के सम्पादक केवल पत्रकार ही नही थे, अपितु साहित्य 
के विभिन्त अगो की रचना करने में समर्थ थे । उनकी रचनाओं का प्रकाशन 
इन पत्र-पत्रिकाओं में हुआ है । 

अप्पाधास्त्री के भ्रनुसार पत्र-पत्रिकाशो द्वारा साहित्य का शअभ्युदय होता 
है। यही उनवा प्रमुख महत्त्व है । यथा-- 

“*तासा तासा च भाषाशामेकान्तिका5म्युदये विशेषतरच विलीनप्रायप्रचा- 
राणा पुन॒प्रदारोपक्रेमे तत्तद्भापामयारिण सवादपन्नाएिं। मासिकपरत्रिकाइच 
भूयसी हेतुतामधिग्रच्छन्तीति' * । 

संस्कृत पत्र-पत्रिकामों के द्वारा भापा और साहित्य की कितनी ही समस्‍यायें 
सुलमाई गयी हैं। सस्कृत मृतभापा है, इसे सामान्यतः भत्येक पत्र-पश्रिकामों से 
लेखादि से दुर किया गया। दनिक साहित्य और सामयिक साहिंत्य की सृष्टि पत्र 
पंनिकाझों द्वारा हुई। तात्कालिक प्रभावशाली साहित्य का सर्जन सर्वप्रथम इन्ही 
से सम्पन्न हुमा । अमर साहित्य के साथ ही साथ तात्कालिक साहित्य भी पत्र- 
पत्रिकाओं से पतलवित हुप्ना है । 
प्रमौदेकनिकेतन 

किसी भी भाषा की पत्रकारिता का लक्ष्य विविध सामग्री के द्वारा पाठकों 
को झधिक से झ्धिक प्लानन्द प्रदान करता है । यह आनन्द भौतिक घरातल 
का न होने के कारण स्वस्थ और अतीन्द्रिय होता है । अत सोपदेश प्रधान 
प्रानन्द ही श्रेयस्कर है । रामादिवत्‌ वॉतितव्यं न रावस्थादिवत्‌ का स्वस्थ 
एवं ग्राह्म विचार पत्र पत्रिकाप्रो के द्वारा सहज ही में सम्पल्न होता 
है। मत सस्‍्कृत पत्रकारिता प्रमोदेकनिकेतन झर्थाव्‌ भानन्द-गृह है। शिस 
प्रकार प्रातप-ताप से सतप्त व्यक्ति स्वगृह प्राप्त कर आनन्द का अचुभव 
फरता है। उसी प्रकार भौतिकता से सत्नस्त व्यक्ति पत्र पत्रिकाओं को श्राप्त 
कर उनका सम्यक्‌ अध्ययन कर झात्मतोष प्राप्त करता है ॥ 
कालास्तरेध्प्पहोनरस 

समाचार पत्रकारिता को छोडकर साहित्यिक पत्र-पत्रिकाशो ना महत्त्व 


१- मजूपा १४ पु०५३ 


कमिक विकास भौर सहत्व रह 


बाल और देश सापेक्ष नही होता है | सैकडो वर्ष पूर्व प्रवाशित पत्रिका वा भाज 
भी झनुसन्धान, स्थायी साहित्य, तत्वालीन प्रवृत्ति की धंष्टे से उस्वाः अक्षृष्ण 
महत्व रहता है। भरत उसवा महत्त्व सतत संवधित होता रहता है। बह 
पुराणी युवती है। ऊपा की तरह नित्य नवीन है। जीणे घीण होने पर भी 
उसका रस-प्रवाहु कम नहीं होता है ॥ 
प्रतिपलनव्यमावसापेक्ष 

नये भय भावों की झ्रभिव्यक्षि का साध्यम पत्र पश्निकायें हैं। प्रत्येव पाठक 
उनका श्राद्यन्त भ्रध्ययन रस-मग्न होकर वरता है । उनम प्रतिपल नवीनत्व 
रहता है। श्रग्रिम प्रक की तृपातं प्रतीक्षा भी उनके महत्व संवर्धन का कार्य 
करती रहती है । 
प्रवन्धरम णीपत्व 

साहित्यिव पत्र-पत्रिवाशा से चिरसाहित्य का प्रवाशन मतत होता रहता है। 
सत्दत पत्रकारिता साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं से बाहुल्यमयी है। दतसम महा 
काण्य, खण्डकाथय उपन्यास, कथा, चम्पूकाब्य, एड. नाट्यसाहित्य, लघुगीत 
लघुकहानियाँ, श्रतुसत्यान एवं सासान्य निवन्ध, पत्रसाहित्य भादि प्रकाशित होते 
हैं । इस युग वा प्रधिकांश साहित्य सस्द्ृत पत्र पत्निवाभों में ही प्रकाशित हुआ 
है वर्योवि' उन उन प्रन्थों का स्वतस्त्र प्रकाशन नहीं हुप्रा है। श्रत सस्शृत पत्र- 
पत्रिदाप्रों का प्रवन्ध वी दृष्टि से विशेष महृत्त्व है। भ्रनावलित साहित्य रत्नाक्र मे 
रत वी तरह विस रा पडा है ॥ श्रीधानप्पा दास्त्री ने वत्सरारम्भ वे निवेदनो में 
प्राय पत्र-पत्रिकाग्रों वे महत्व थी चर्चा करते रहते थे | एक श्रेष्ठ पत्र-पत्रिका 
को श्राप्त बटर पाठप उसे अत्यन्त पढ़ें किना प्राद्षार-विद्यर श्रादि वा परि- 
स्पाग कर देता है। ऐसी पत्र-पत्रिदापो के लिए विया गया धन-व्यम निरथेंदश 
नहीं होता है । जिनका सुन्दर-सम्पदकः सुनियोजित विपय-सचयन रहता है, 
उनकी तुलता में घन की सार्थवता वहाँ ?े सधा-- 

ते तु विपया प्राह्मरविद्ञारादयों नैवविधा किस्‍्तु तेपु लैको४पि सुसरखत- 
रुसवद्ाग्वितासमयीवों मासिकपत्रिवाणां छुलामधिरोपयितु यराग्य | भंतएव 
भूयानसल्पीयान्वा स्पयो मासिकपत्र पश्निकादीनां प्रमोदेषनिवेतनाना व सास्तरे 
अध्यहीनरवार्ना विपयाणां ते सोग्वइ्य विधातब्प * । 

उपयू्त सुस्य बारणों से सस्दृत पत्र पत्रिकाशों वी उपयोगिता है । 
झाज इस जागरण ने युग म संस्कृत पंत्र-पत्रियाप्रां बी घोर सिर उपयायिता 
बढ़ रहौ है। विभिन्‍न रुचि वाले मनुष्या को तदनुवूस सामग्री प्रदात करत 
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४ 
शहद सेस्ट्रत पश्रका रिता का इतिहास 


के कारण उनकी उपादेयता है ॥ सजुमादिणी पत्रिका में सस्द्ृत पत्रिका की 
परिभाषा करते हुए कहा गया है--- 
“पश्निका हिं नाम सुहृदामादरभेकमेव झरणयन्ती नरप्रतिरिव जनानुराग 
विभिन्‍नरुचिषु सर्वेदु कान्तमात्मीय पश्यत्सु पत्निका ग्राहकेप्दावलम्बनम ।" 
इस प्रवार साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओों का अनेक दृष्टियों से महत्त्व है। 
ययपि समय पर प्रकाशन सस्दृत पत्र पत्रिकाओं का नहीं हो पाता है तथापि 
उनका महत्व कम नही होता । 'यथाकालप्रवाशों सस्कृतभाषामयीना साम्प्रति- 
कीना सासिक्पत्रिवाणा दोप-”* होनें पर भी पत्र-पत्रिका सम्पादक की 
बहिइचरप्राए/ की तरह होती है। अत इनका महत्त्व झनेक प्रकार से है। 
मजुभापिणी मे पत्रिका का विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया गया है, उससे 
विभिन्‍न रुचि की तृप्ति होती है। महाकवि कालिदास का नादय के प्रति 
कथन पत्रन्पन्रिकाग्रो के प्रति भी सार्थक है । 
पत्र मिल्नरुचेजनस्य बहुधाप्पेक समाराधनसू ॥ 
अर्थात्‌ पत्र-पत्रिकाओ से भिन्‍न भिन्‍न रुचिवाले मनुप्यो का समाराधन होता 
है, क्योकि इनमें विविध प्रकार का वादूमय सतत प्रकाशित होता रहता है । 
पत्रक।रिता का महत्व अयत्नविहित है। यह एक सर्वेश्रेप्ठ जन सेवा है। यथा-- 
“पत्रिका नाम नो वरिखृत्तिनें च झासताघधिकारों न वा घनपिशद्ञाचारा- 
घनकल्पो नैव भिक्षातृत्तियाचकत्व पौरोहित्य वा पत्रकारिता तु तावललोकसेवा- 
यज्ञाज्ितपोकर्मोपासनायोगाम्यासोष्ल्यायविरुद्ध युद्ध जननेतृत्वमपि शिक्षकत्वमिव 
किमपि विल्‍चन्न सत्कर्मे ।3 
इस विचित्र सत्कम की प्रतिष्ठा नव साहित्य के प्रकाशन से सम्भाव्य है ॥ 
ऋणाणंव समुपस्थित होने पर भी इसके महत्त्व को ही ध्यान में रखकर 
सम्पादको ने इनका प्रकाशन बन्द नहीं किया है । रसिको को झानन्दित करने 
घाली सस्कृत पत्रकारिता श्रेयस्करी है । 
समाचार प्रधान पत्रकारिता का महत्व कम नहीं हैं ! इसमे भले ही 
चिरसाहित्य का प्रकाशन अत्यल्य हाता है ठतथापि निर्बंल को सबल, उदीसीन को 
उत्साही, लघु को गुह झौर अज्ञ को विद्वानू बनाने मे इनका महत्त्व है। यथा--- 
समाचारपत्राण्येव तिबलानु सबलयन्ति निस्त्साहानुत्साहयन्ति लघूनू 
गरसान्ति अज्ञाइच विद्वदयन्तिर्र । 
१ मजुभाषिणी १ १ 
२ मित्रयोष्ठी ३८ 
है. दिव्यज्योति १ १्रपु० १२ 
४, सूर्योदय ८ २-३ 
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यधपि सस्हृत में समाचार पत्रों या महत्त्व तगण्य हैं बयोवि पॉठवा देंनिवा 
अ्रयया साप्ताहिक पत्र वी झपेक्षा सस्द्ृत की सासिवा पतरन्यत्रिवाओ्रों वो ही 
प्रधिवः उपादेष समभते हैं। यह तथ्य प्रतेव सम्पादवों को भलीभाँति प्रवगत 
रहा है । यथा--- 
ग्राहवः साप्ताहिकपत्रापेज्ञया स्ासपरश्नाण्यय भावसम्पदा चर्थगौरवेण 
ब्रावारसीन्दर्येण भाषामाधुयेंण च साधीयासि स्वादीयासि गरीयाति चेति।* 
अ्रत” समाचार प्रधान पत्रों वी भ्रपेक्षा सस्शृत मे सासिष पत्रियाप्रो या 
प्रधित्र महत्व है । प्रादेशिव' मैत्री सवर्यंव, जागरण ग्रादि इन पत्र पत्रिवाग्रा 
में पणित होता है॥ यथा-- 
उत्पथगामिन भ्रन्यायवारिण, झधिवारिवर्गस्य सन्मायप्रापणाय दोषाबि- 
६ग्ररणाय नीतिपांटशिक्षणाय घिरवालीनाज्ञानभीतिदा स्यधी-स्‍्रातस्यादिनेत रो 
गर्षारिक्षीशासमाजस्शाविषिहिष्छाय ब पच्चिता एव जीवातव ।* 
प्रात भी झनेकः तपस्वी राम्पाददों वे हाथ सस्तृत प्न॒गारिता म्रधेष्ठ 
सुरभारती थी सेवा पर रही है। प्रप्पाशास्त्री ने सस्दतचन्द्रिया में पॉदवों से 
नम्न नियेदन बरते हुए बहा था कि पत्रिवा या बालिया भी सरह शासन, 
प्रीति वी तरह पालन पौर वान्‍्ता की सरारक्षण व रना चाहिये | यधा--- 
याजेव लाल्यतामेपा पोल्यता निजमीतिवतु । 
यास्तेय रक्यता धीरा रातत विजसन्नियोँ ॥ 
सर्डत वे वितास के विपय में छो धइन है, उसके यारे मे यहुत सा स्थान 
इस प्रभ-प॒त्निवाधा में दियां गया है । रास्ट्रन थी राचष्ट्रभापा सोग्पता, 
संस्कृत वा सरतीव रण, सह्ृत-शिक्षा वी पद्धनियाँ; सस्ते थी मह्ठ्ता, 
सस्शत वी यर्तमान दुर्देशा, सल्कत विद्यालय प्रादि विपयों मे गवध में इनमे 
बाई याद सिखा गया है । 
इस प्रश्न-पत्निवाशों की उपोदियता उनतम प्रवाक्षित साहित्य ये गारण 
झरपिव' है। सल्तुत भापा में रचता या प्रवाह उसी प्रवार भाज भी उपलब्ध 
द्वोदा है जैसा वि भाज से हजारो यप पूर्व घा। घापुतिय युग में सछूत साहिएय 
की स्‍झनेव विवासमयी प्रवृत्तियों का परिचय पत्र-पत्रियाप्ना वे द्वारा प्रतौत 
होता है पत्र पत्रिताप्नो में प्रयाधशित रघताप्ना बे धमन से रपप्टतथां यह 
शांत द्ोता है कि भाज गा कवि या माटकवार उसी परम्पराणत पधी से रचना 
औरनते शा प्रयास कद सदा है, जिसकी प्रतिष्ठा कालिदास, बाण, भवभुति भादि 
कर्दियों ने विया था। 


१. मपुसवाणसी १२१ 
२ बही० रै१ ६३ पृ० ४ 
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ससस्‍्कृत पनर-पत्रिकाओं में विभिन्‍न प्रकार की रचनाओं का प्रकाशन होता 
रहा है । इन पत्र-पत्रिकाओ मे लघु कवितायें, छोटो कहानियाँ तथा उपन्यास 
आदि प्रकाशित हुये है, साथ ही निबन्धो श्रौर सम्पादकीय टिप्पशिझों में 
समकालीन घटनाझो, सामाजिक प्रइनो, नये परिप्कारों और परिवतेनों पर 
भी पर्याप्त प्रकाशन डाला गया है। विभिन्‍न प्रकार की झ्ाघुनिक प्रवृत्तियाँ 
इनसे पल्‍लवित हुई हैं । महाकाव्य, बथा, उपन्यास, नाटक, खण्डकाव्य, चम्पू, 
इतिहास और जीवनी, व्यग्य और विनोद, भ्रमणवृत्तान्त, स्तुतियाँ, प्रनुवाद 
झौर रूपान्तर, व्याकरण, सूत्र, अन्योक्ति, समस्यापूरति, झोध-निवन्ध, 
समालोचना, बालसाहित्य, टीका, नीति और उपदेश, दाशंनिक और 
धाभिक ग्रन्थ, कर्णगीत, लहरी, प्रहेलिका, कूट झ्रादि प्रकार की रचनाये 
संस्कृत पत्र पत्रिकाओं मे प्रकाशित हुई हैं। डा० राघवन्‌ ने पत्र-पत्रिकागो 
में प्रकाशित साहित्य का विवेचन करते हुए उनके विविध स्वरूप का दिग्द- 
शेंत झौर उपादेयता निम्न प्रकार से बतलाया है-- 
सस्कृत पत्र-पत्रिकाझो मे विविध प्रकार के विपयो की चर्चा की गई 
है। इसका कुछ भनुमाव इन नमूनो से किया था सकता है । जमेनी मे शिक्षा, 
रिक्शा और रिक्‍्शेवाले की दयनीय स्थिति मे सुघार, भारत में पशुघन वी 
बृद्धि, सन्‍तति निरोध, भावी झ्काल का भय, किसान का भाग्य, अखु: 
शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग, राष्ट्रीय भौर अन्त मैत्री सवर्धन आदि विपयो 
की पूर्ण चर्चा रहती है ॥* 
भारतीय साहित्य के विविध रूपो की सम्प्राष्ति इन पत्र-पत्रिकाओं में होती 
है। सस्कृत के सरक्षण के साथ ही उसकी सार्वत्रिक उपयोगिता भी चचित 
हुईं । सस्कृत केवल पूजापाठ प्रथवा थाद्धपक्ष की भाषा न होकर लोक व्यवहार 
की भाषा होने से सभी दृष्टियो से समर्थ और महत्त्वपूर्ण है। इस महत्त्वपूर्ण 
तथ्य की झभिव्यक्ति विद्योदय, ससस्‍्कृतचन्द्रिका, सुनुतवादिनी, मजुभाषिणी 
आदि पत्र-पश्चिकाओं प्रे हुई है । इन तत्त्वो का विवेचन प्साधारण प्रतिभा 
सम्पन्न सम्पादका ने भ्रनेक बार क्याः है और भरपूर प्रमत्त सस्दृत वे सवर्धन 
में लगाया है । साम्प्रदायिक सघरों से भलग रहकर भी श्रेष्ठ सम्पादको ने स घ्ट्टूत 
बी भावात्मक एकता का प्रचार भौर प्रसार क्या है। सस्क्ृत वी झ्राध्यात्मिबता 
थे साथ ही उसकी भौतिक उपयोगिता का महृत्त्व भी बताया गया। पीर्चात्य, 
पाइचात्य राभी विधाओ्रो को अभ्रपना वर उसे समृद्ध बनाया । इस दृष्टि से 
सह्हृत की शब्दराशि बढती रही है । नये नये झाविष्कारो के लिये नये पद- 


१ भाज का भारतीय साहित्य पु० ३३० 
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अथोगो का प्रचलन इनमे सम्पत्त हुआ ) प्राचीन और नबी दिप्यों का 
समन्वय भी हुघा ) इस प्रकार के विषयो वा वर्णन करते समय सम्पादकों वा 
प्रसाधारण भाषा प्रभुत्व एव प्रखर पाण्टित्य प्रतीत होता है । 


प्रारम्भ से ही सस्कृत पत्न-पत्रियाप्रों की वदमुण धारणा रही है जिस प्रकार 
संसूत वो मुतभाषा बहना व्यर्थ है उसी ध्रवार उसवी उपयोगिता ने मानना गजन 
निमीलित है। इसी प्रकार सरहत को धर्म विशेष के पिजरे मे बन्द करना कोरी 
प्रभानवा है। सस्हत बेवल धामिक कार्य कलापों भगवा पुरोहित वी बषोती 
प्रधवा श्राद्ध तक सीमित भाषा नही है भ्रपितु घामिव' व्यवहार भ्रादि की भाषा 
होने पर भी लौविव' व्यवहार की भाषा है । उसमे धमता है, भ्रनरत शब्द 
दाक्षि है शोर भ्सीमित प्रयोग क्षेत्र है । झत व्यावहारिक प्रयोग-योग्यता 
मे लिए सम्पादरों ने प्मितव उपक्रम प्रारम्भ विये। इतना श्रवश्य हैं 
कि सस्कृत का राज्याश्रय से जितना श्रधिक कभी सम्बन्ध था, आज वह उतना 
ही भ्रधिक दूर है। भ्रत राज्याथय और लोक्ाथय के प्रभाव में इस युग मे 
भी उसके क्रमिक विवास्र की सतत प्रवाहमयी घारा विलौन या भ्रवरद्ध नहों 
है। कभी वभी वह ग्रस्त सलिला सरस्वती पी तरह सुप्तप्राय भले हो 
जाती है। सस्दृत की उपयोगिता तथा व्यवहार क्षमता वा ही ब्राघार लेकर 
शताधिक पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित हुई है । 


नवीन विचार घारा का प्रथम प्रवाह सस्कृत पत्र पत्रिकाग्रो वे साध्यम 
से झ्राया । श्र्भनाश और मनसस्‍्ताप रहने पर भी बंचारिक संघर्ष के युग में 
सस्दृत के मनी पियो हे सुव्यवस्थित प्राचीत परम्परा वा तथ्यान्वेपण क्या] 
भवीन विचारों से प्रभावित होने पर भी झतीत का गान सर्वेत्र मिलता है। 
इस नवीन विचार घारा से सम्पुब॒त विविध साहित्य वा निर्माण एवं प्रवाधशन 
पत्र पत्रिकाओं में है! किसी भी प्रदेश की पत्र या पत्रिका का लेखक 
क्या ने हो, बह अपनी प्राचीन वैभवपुर्ण परम्परा से प्रनुस्युत रहकर नवोत 
विधाग्रो का स्वागत करता है। भ्रत संस्कृत में नवचेतना फुँक मे का वायें 
प्रश्न पश्षिकायों द्वारा ही हुआ है। इसलिए उनका उनसे प्रवाशित विविध 
चाइमय की दृष्टि से भद्दृत्त्पपुर्ण रथान है। उत्तमझती, उद्ात्त विपय, समुचित 
एवं समयोचित सदुपदेश तथा ऐव्य-स्थापन की दृष्टि से भी संस्कृत पत्र पत्रिकाग्रो 
का भद्दत्त है । 

भरत सस्द्त पत्रकारिता बहुजनहितायथ भौर बहुजनसुखाय है। विसी 
भी भाषा की प्रयति के लिए यत्र-यत्रिकार्यें बहुन उपयोगी हैं । यद्यवि सस्द्त 
वे! विकास का प्रइत नही है. क्याकि यह समृद्धशम भाषा है तथापि उसके 
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प्रचार भौर प्रसार से लिए पतन्च पत्रियायें सर्वेश्रेप्ट साधन हैं। भाज मी 
जितनी सस्ट्रत पन्त-पत्रिकार्य प्रकाशित हो रही हैं, वे इस बात के पुइकल 
अ्रमाश प्रस्तुत करती हैं कि सस्दझृत का पठन-पाठन और लेखन 'पूर्ववत्‌ 
विद्यमान है, भले ही वालिदास, भवभूति थे! समान मदहनीय साहित्य बा 
सुजन नही हो रहा है, परन्तु अजन्न प्रदाह भ्राज भी प्रवाहित हो रहा है! 
बुछ पत्र-पत्रिकायें प्रथम भक के पश्चात्‌ न प्रकाष्षित हो सकी हैं । इसमें 
झाधिक कप्ट के साथ ही महनीय सम्पादकीय नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा का 
न होना भी प्रतीत होता है, क्योकि पत्र-पत्रिवा की सफ्लता सम्पादक पर 
निर्भर रहती है, न कि भन्य तत्त्वो पर । सम्पादन राम्पादक वी बहुविघ प्रतिभा 
पर ही श्राघारित है। भरत सामान्यस्तर के सम्पादकों के कारण भी पत्र- 
प्रत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द हुआ है। सफल और श्रेष्ठ सम्पादकों के सहयोग से 
प्रत्र-पत्रिकाओं को प्रगति में भनेक बाधायें भाने पर भी उनवा प्रकाशन स्थगित 
नहीं हुआ है। सम्पादक पुरोधा होता है। उसे भूत का अनुभव, भविष्य का आभास 
भोर वर्तमान का ज्ञान रहता हैं। सम्पादक समस्त कार्य करते रहे है। इससे 
सन्त्र स्त होकर भी कतिपय सम्पादक सम्पादन कर्म से भ्रलग हुए । यथा--- 
पज -पत्रिकाशा सम्पादका महता श्रमेण स्वयमेव लेखनकार्य॑ सम्पादनकर्म 
धनाजेंन मुद्रणव्यवस्था च वु॑तों ग्राहक वे रल्याद्धनदौदंल्यात्‌ सहयोगसहका रभावा- 
छच विवशतया हतोत्साहा सन्‍्तो विरमन्ते ।* 
परन्तु ससड्त के अनेक ऐसे भी सम्पादक रहे हैं, जिन्होंने यावज्जीवन 
अ्रमेफ कष्ट सहन कर भी भज्ञीकृत कार्य का परित्याय नहीं किया है ) ससदृत 
भाषा के पुनरुज्जीव्न भौर उसकी समृद्धि के लिये हजारो कष्टी को सहन 
किया है। हृपीकेश भद्टाचार्य, सत्यक्षत सामश्रमी, अप्पाशास्त्री, पुल्नशेरि 
नौलकण्ठ शर्मा झादि उननोसवी शती के श्रेप्ठतम सम्पादक थे, जिनकी विमल 
कौतिपताका-पत्रिका भ्राज भी तर्थव दिगन्तव्यापिनी है । इनका अभिमत 
मत रहा है ससस्‍्कृत का अभ्युदय पत्र-पत्रिकाओ पर निर्मर हैं और तभी सही 
अर्थो मे भारत कौ उन्‍नति कही जायगी । यथा-- 
यावज्च नारोहत्यम्युदय भगवती सस्कृतभाषा दूर एवं ठावद्दूराघिरो- 
हिणी भारतोन्नतिप्रस्याश्षेत्ति । निपुणमेत्तदवधार्मता भ्रज्ञावन्द्ि यत संस्कृत- 
आपाभ्युदयशच प्ाधान्यत सस्ृतपत्रिकास्वायतते । भ्रत एवं श्रार्थयामहे 
रुसिकान्यदवश्य सगृह्य भ्रकाश्यता सस्कृतभाषागतमात्मनो निर्व्यान प्रेमेति रे 


१ दिव्यज्योति ११२पृ० 
ह.. सस्कृतचन्द्रिका १२ ६ पु० १४१ 


श्र संत प्ररारिता वा इतिहास 


चितमिदर्मिदानीमस्यामौदासीन्य भवताम्‌। प्रधापि बिल नेय सर्वाशवों नामशेप- 
हामनुप्राप्ता, प्रद्यापि प्रसरति श्रीमतां वचनविषयिणी दवित , विमधिवमद्यापि 
खलु चबिद्यते भवता चेतना नाम । सम्प्रत्यपि हिं प्रादुर्भवन्ति हृदयज्ूमा दर्शन- 
प्रवन्धानामभिनवा व्याख्या । इदानीमपि सम्मवन्ति सहृदपाह्वादवानि नवनवानि 
काण्यरत्नानि प्रघुनतापि इतार्थयान्ति श्ववरायुद्र पर्डिसानासुपन्यासा | 
किन्तु नैते यथापूर्वमाविर्भवन्‍तीति नूनमत्र साहायाभाव एवं निदानमु। झार्या 
सुनिपुणा तावद्‌ विचारयंतामेतद्‌ वितीयंतां घ यथाहँ यधासमय व॑ साहाय 
निराक्रियतामयश सम्पायतां सस्यतभाषाया प्रुन्ज्जीवनजन्य श्रेय समल- 
ब्रियता च वक्ष भ्रार्यणाम्‌ । वान्यदुच्यतामस्माभिस्तदुज्जीवनायासक्लेशसहस 
सोदढु सज्जा भविष्याम इति धम्‌ ।* 
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